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भाग - 4 
( PART II - SECTION 4 ) 


सांविधिक निकायों रामारी की गई विविध अधिसूकमाएं जिसमे कि मादेश , दिशापन और सूचनाएं 

सम्मिलित है . 


(Miscellaneous Notificadens incladirg Notificatiors, Oriers , Advertisen.ets and 

Notices lowed by Statutory Bodies 


भारतीय रिजर्व बैंक 


लोक ऋण कार्यालय 


हैदराबाद , दिनांक दिसम्बर 1988 


कृषि पुनवित विकास निगम बाण्ड 


कृषि पनवित्त विकाम निगम के जो बाण्ड खो आदि गए हैं और जिनके सम्बन्ध में यह विश्वास करने के लिए प्रत्यक्षतः प्राधार 
है कि वे प्रतिभूतियां खो गई हैं और उनके आवेदकों का दावा न्यायपूर्ण है , उनकी निम्नलिखित 30 जून 1988 को समाप्त हई 
छमाही की सूची का विज्ञापन, अग्रिगल्चरल रीफाइनन्म कार्पोरेशन इवलमंट बाड रेग्यलेशन 1969 (इश्यू एण्ड मनेजमेंट ग्राफ बाँड्स 
ग्यलेशन्म 1969 ) के विनियम 10 के अनुमार इसके द्वारा दिया जाता है । नीचे जिन मंबंधित दावेदारी के नाम दिए गए है उनको 
छोड़कर अन्य में सभी व्यक्तियों , जिनका इन प्रतिभूतियों पर कोई दावा हों , को चाहिए कि वे प्रवन्ध , भारतीय रिजर्व बैंक , लोक 
ऋण कार्यालय , हैदराबाद को तुरन्त भूचित करें । 
1 - 399 91/88 

( 2385 ) 
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[ भाग III -- -सड 


१. सुपी दो भागों में विभाजित की गई है । भाग " क " उन प्रतिभतियों की सूची है जिनका विज्ञापन अभी पहली बार किया 
जा रहा है और भाग ख उन प्रतिभतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहले किया जा चका है । 


सूची " क " 


-- - कुछ नहीं --- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सूची " ख " 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रतिभती की सं० 


मूल्य २० 


किसके नाम पर जारी किस दिनांक अनुलिपि जारी करने जारी किए गए 
की गई 

मे व्याज देय भुगतान मूल्य की प्रादेश की सं० 

अदायगी के लिए दावा और दिनांक 
करने वाले का वालों के नाम 


गजट में 
प्रथम प्रकाशन 
की तारीख 


एचडी 000028 रु० 10, 00, 000/- आन्ध्र प्रदेश कोआपरेटिव 18 - 9 - 1984 53/ 4 % अग्रिकल्चरल रीफाइनेन्स डेवेलप - 12 अप्रैल 
सेन्ट्रल अग्रिनल्चरल मंट कार्पोरेशन बाण्ड 1985 

1986 
देवेलपमेंट बैंक लिमिटेड 

( v ) मीरीज 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 


प्रान्ध्र प्रदेश कोआपरेटिव उप प्रबन्धक के दिनाक 
सन्ट्रल अग्रिकल्चरल 27 - 12 - 1985 
उवेलपमेंट बैंक लिमिटेड का आदेश म० सीप्रो 

183/ एल एन 702 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भारतीय रिजव बैंक 
लोक ऋण कार्यालय 

हैदराबाद 


एम ए हुमैन , 

प्रवन्धक 


मिडिकेट बैंक 


औद्योगिक संबंध प्रभाग 


कामिक विभाग 


स्टेट बैंक आफ त्रावणकार 
( भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी ) 

प्रधान कार्यालय : त्रिवेन्द्रम 
त्रियेन्द्रम , दिनांक 13 दिसम्बर 1988 
एतवदवारा सचना दी जाती है कि स्टेट बैंक आफ त्रावणकार 
के शेयरधारिणों का रजिस्टर शेयरों के अंतरण के लिए शनिवार 
दिनांक 28 जनवरी से शनिवार दिनांक 11 फरवरी 1989 तक 
( दोनों दिनों शामिल करके ) बन्द रहेगा। 


मणिपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 1988 


सं० जी० एस० आर० केन्द्रीय सरकार को पूर्व 
मंजूरी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श में बैकिंग कम्पनी 
( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम 1970 ( 1970 
का पांचवीं ) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने 
हए मिरिकेट बैंक का निदेशक मचल सिंडिकेट बैंक अधिकारी 


जे . सी . मीरम , 
प्रबन्ध निदशक 


भाग IIT - - 
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में से जो भी पहले हो विराम भत्ता प्रदान करने पर विचार कर 
मकता है । " 


सी० एच० श्रीधरन , 
महा प्रबंधक प्रशासन 


88 


रक्षा मंत्रालय 


कर्मचारी ( अनुशासन और अपील ) विनियम 1976 का मंशोधन 
करते हुए निम्नलिखित विनियमों का प्रतिपादन करता है । 
1 . संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ : 
( 1 ) इन विनियमों को मिडिकेट बैंक अधिकारी कर्म 

चारी ( अनु शामन और अपील ) विनियम -- 1988 

कहा जाएगा । 
( 2 ) ये गरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 

लागू हागे । 
( 3 ) संशोधन के व्यारे :---- 
मिडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुणामन और अपील ) 
विनियम 1976 के विनियम में निम्नलिखित उपबन्ध 
मम्मिलित किया जाए । " बशर्ते कि कोई आदेश जारी करने 
क पहले लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड पर अभिवेदन करने 
का अवसर अधिकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है । " 


नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1988 


मंका० एन० प्रा० प्रार० के०/एडम /95/ एक्स - - छावनी 
अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की , (जिसे इसमें इसके 
पश्चान उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 61 की अपेक्षानुसार 
छावनी बोर्ड, रुड़की की सूचना ( सं० प्रार० के० /एउम / 95/ 30 
तारीख 7 जून , 1988 ) के साथ सफाई कर की दरों के परिवर्तन 
के लिए प्रारम्भ अधिसूचना प्रकाशित की गई थी , जिसमें उम 
व्यक्तियों से, जिन के उमम्मे प्रभावित होने की सम्भावना है उक्त 
सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीम दिन की अवधि के भीतर 
माक्षेप / सुझाव मांगे गए थे । 


क०मी०पै , 
महा प्रबंधक (काल) 


और उक्त सूचना छावनी बोर्ड के सूचना पट्ट पर 
मितम्बर , 1987 को चिपका दी गई थी । 


विजया बक 


और सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के 
भीतर जनता में कोई प्राक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । 


प्रम ., अब, छावनी बोर्ड , रुड़की छावनी अधिनियम , 
192.1 की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
केन्द्रीय सरकार का पूर्व मंजूरी से , गवर्नमेंट ग्राफ यूनाइटेड , 
प्राविपम की अधिसूचना सं० 2606/ II/ XI/ -- 20 --1931 , 
तारीख 25सितम्बर , 1933 का निम्नलिखित संशोधन करता है, 
अप्ति:---- 


प्रधान कार्यालय 

कार्मिक विभाग 
बंगलूर- 560 001 , दिनांक 5 दिसम्बर 1988 

म . 936 1----बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन तथा 
अंतरण अधिनियम ) 1980 (1980 का 40 ) की धाग 19 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विजया बैंक का निदेशक 
मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र म मरकार 
की पूर्व मंजूरी प्राप्त करके विजया बैंक ( अधिकारी ) सेवा 
विनियम 1982 का निम्नांकित रूप में एतद्वारा पुनः संशोधन 
करना है । 
2, सक्षिप्त शपिक और लाग होने की तारीख 
( 1 ) इन विनियमो कोविजया बैंक ( अधिकारी सेवा ) 

( तृतीय संशोधन ) विनियम 1982 कहा जाये । 
( 2 ) ये 30 अक्तूबर 1987 में प्रभावी होंगे । 
विनियम 4 2 ( 4 ) 

विनियम + 2 ( 4 ) का परन्तुक तान 30 -- 10--1987 
को व में वे निम्नानुसार प्रनिस्थापित होगा : 


उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, 
अर्थात् : -- - 

परन्तु यह कि भारत सरकार के भूतपूर्व रक्षा विभाग की 
प्राधसूचना सं० 1 3 1/ 2/ जी / एल एंड मो / 144, तारीख 18 मार्च, 
1941, द्वारा मिविल क्षेत्र के रूप में , जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा 
क्षेत्र भी है , जिसे उक्त अधिनियम की धारा 43 क के अधीन या 
छावनी भूमि प्रशामन नियम , 1937 के नियम 2 के खण्ड 
( ख ) के अधीन सिविल क्षेत्र के रूप में इसके पश्चाम घोषित 
किए जाए , घोषित क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भवनों और 
भमियों पर सफाई कर , उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर 
के बजता मम्पास के वार्षिक मूल्य पर 1 2 1 / 2 प्रतिशत की दर 
पर उदगह न किया जाएगा । कर छावनी सम्पत्ति के मिवाय , 
जिमके सम्बन्ध में कर अधिभोगी द्वारा संदेय था , स्वामियों से 
चार समान किस्तों में संग्रहीत किया जाएगा । 


यदि बैंक किसी अधिकार को उसकी नैनाती के नए स्थान 
में आवाम उपलब्ध न कराए और यदि वह अधिकारी 
कार्यभार ग्रहण करने के सिलसिले में मजबूर होकर अति 
रिकम ग्यचं का वहन करें तो मक्षम प्राधिकारी मामले की 
भरवा 

पर अधिकारी- अधिनः । दिनों की 
अवधि के लिए अथवा आचाग ( क्वार्टर ) मिलने तक दोनो 


है . अपठनीय 
प्राधणागी अधिकारी, मावनी परिषद की । 
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[ भाग III - - खण्ड 4 


नई दिल्ली , दिनांक 15 दिसम्बर 1988 


का नि पाल जेसीबी 21603/ 856/ मी ,--- चुगी कर 
के लिए उपविधियों के कतिपय मंशोधनों का प्रारूप, जिसे छावनी 
अधिनियम , 192.1 ( 192 4 का 2 ) की धारा 255 की अपेक्षा 
नुमार छावनी बोर्ड की सूचना म . जे . मी० बी० 54 150मी , 
तारीम 6 जनवरी, 1988 के माथ + फरवरी, 1988 तक 
आक्षेप और सुझाव भागने के लिए , प्रकाशित किया गया था . 
और उक्त चना 5 गनवरी, 1988 को छावनी सुचना पटल 
पर लगा दी गई थी । 


2. मिनि मर्जन विशेषज्ञ , 

मदस्य 
मणिकल कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल , 

अयनावरम , मद्रास 
3. सिविल मर्जनविशेषज्ञ , 

सदस्य 
विकलांग कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल , 
अयनावरम , मद्राम-- 23 

यह चिकित्मा बाई पहले स्थापित चिकित्मा बोडों के अति 
रिक्त कार्य करेगा । 


अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाता है कि वे जांच किए जाने 
वाले बीमाकृत व्यक्ति के पीड़ित होने की बीमारी के आधार पर 
आवश्यक होने पर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल , मद्रास मे 
विकलांग तथा जिकल विशेषज्ञ के बदले में या के माथ- साथ 
किमी अन्य विषज्ञों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित 
कर सकते है । 


और उक्त तारीख से पूर्व , जालन्धर छावनी बोर्ड की जनता 
में कोई प्राप या मुभाव प्राप्त नहीं हुए हैं : 

और केन्द्रीय सरकार ने छावनी अधिनियम , 192 -! ( 1924 
का 2 ) की धारा 62 की उपधारा ( 3 ) की उपेक्षानुसार उप 
विधियों के उक्त प्रारूप को सम्यक रूप से अनुमोदित और पुष्टि 
कर दिया है , अतः, अब , छावनी बोर्ड , जालन्धर केन्द्रीय सरकार 
के पूर्व अनुमोदन से छावनी अधिनियम , 1921 ( 1924 का 
2 ) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
पंजाव गरकार के गृह विभाग को सैनिक अधिसूचना सं० 726 1 , 
नारी न 1 मार्च, 1934 का निम्नलिखित संशोधन करता है, 
अर्थात् :-... 


___ अधिकारिताः बोर्ड की अधिकारिता सम्पूर्ण तमिलनाडु 
राज्य क्षेत्र पर होगी । 

गौतम ऋषि नैयर , बीमा प्राय क्त 


नईदिल्ली ,दिनांक 6 दिसम्बर 1988 


( क ) उप विधि ] को उपविधि 1 क के रूप में पुनः 

संख्यांकित किया जाएगा और यथा पुनः संख्यांकन 
उपविधि 1 क के पूर्व निम्नलिखित उपविधि अन्तः 
स्थापित की जाएगी , अर्थात् : । , संक्षिप्त नाम : - - 
इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम जालन्धर छावनी 
चंगी - कर उपविधि , 19 3 2 है : " 


संख्या : एन . 15/ 13/14/15/ 87 - यो एवं वि०... ( 2 ) 
--- कर्मचारी राज्य बीमा ( मामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 
95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 1948 का 34 ) की धाग 16 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
अनुसरण में महानिदेशक ने 1 - 9 - 88 ऐसी तारीख के रूप में 
निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम 9 5 -क तथा तमिलना 
कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्मा 
हितलाभ तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित 
व्यक्तियों के परिवारो पर लागू किए जायेंगे । 


? ख ) उपविधि 1 3 मे , नंदु ( 12 ) में " दो पाने शब्दों 

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे , अर्थात् :- -- 
" दो रुपए " । 

९० अप नीय 
अमिस्टैन्ट एक्जीक्यूटिव प्राफीमर , जालन्धर कैन्ट । 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 


अर्थात् 

जिला उत्तरी प्रारकोट में तालक बैलौर के राजस्व ग्राम 
कोनावथम , इदायानमाथू , साथूवाचरी, गेगापुरम और संरण 
धीपुरम और ताल क गुडडीप्राथम , के राजस्व ग्राम कटपडं , के 
अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । 


नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर , 1988 


मं० पार 12119/ 9/ 84 बीमा -.1 -1- कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम के संकल्प दिनांक 14 दिसम्बर, 1980 के साथ पठित 
कर्मचारं । राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के वियिनम 
75 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हए महानिदेशक 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
की धारा 54 तथा 54 - क के प्रयोजन के लिए दूसरे चिकित्मा 
बाई का निम्न प्रकार से गठन किया है : -. - 


संख्या : एन : 15 / 13/14/ 2/ 87-- यो एवं वि० ( 2 ) ----- 
कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य विनियम ) 195 () के विनियम 
15- क के माथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 19-18 का 3 1 ) की धारा 415 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
अन मरण में महानिदेशक ने 1 - 8 - 88 एमी तारीख के Eप में 
निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा तमिल नाद 
कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1951 में निर्दिष्टनिमा 


1 . चिकित्सानिदेशी, मद्राग 


अध्यक्षा 


भाग IIT - --खण्ड 4 ] 
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हितलाभ तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित 
व्यक्षियों के परिवारों पर लागू किए जायंगे । 


अर्थात् 


अर्थात् 

"जिला और मानक तीसची रापल्ली के राजस्व ग्राम 31/ 1 
के ० माधानूर ( उत्तर ) 31/ 2 के ० माथानूर ( दक्षिण ) ( साथानूर ) 
के अन्तर्गत आने वाले क्षेव "। 

एस० घोष , 
निदेशक योजना एवं विकास 


"जिला मदुराय के तालुक वाटीपट्टी के राजस्व ग्राम नागरी , 
तीरू वालायानाल र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र 


संचार मंत्रालय 


संख्या : एन : 15 / 13/ 7/ 6/ 88 यो एवं वि ( 2) - - कर्मचारी 
राज्य बीमा ( सामान्य विनिमय ) 1950 के विनिमय 95-क के 
साथ गठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
अनु मरण में महानिदेशक ने 1 - 8 - 1988 एमी तारीख के रूप 
में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा कर्नाटक 
कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा 
हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में मांकित 
व्यक्तियों के परिवारों पर लाग कि जायेंगे । 


डाक विभाग 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 12 दिसम्बर 1988 

सूचना 
सं० 25 - 38/ 87 एल० आई० - -विभाग की अभिरक्षा 
से गुम हुई डाक निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों 
के बारे में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान 
रोक दिया गया है । निदेशक , डाक जीवन बीमा , कलकत्ता को 
बीमाकर्ताओं के नाम हरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत 
कर दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे 
मुल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें । 


अर्थात 


"जिला गलबर्ग के हाबली और मालक मेडम के अधीन 
राजस्व ग्राम कुरूकुंटा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । 


क्रम सं० पालिसी सख्या 


दिनांक बीमाकर्ता का नाम राशि 

( रूपये ) 


1. 507051 - मी 

ई० ए० /55 


8 - 3- 84 


श्री हनुमान सिह 15, 000 


मंख्या : एनः 15/13/ 75/ 88-- यो एवं ० वि०.... ( 2) --- 
कर्मचारी राज्य बीमा ( मामान्य विनियम ) 1950 के विनियम 
95- क के साथ पटित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के अन मरण में महानिदेशक ने 1 - 8---88 ऐसी तार ग्न के रूप में 
निश्चित की है जिमसे उक्त विनियम 95- क तथा कर्नाटक 
कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा 
हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित 
व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे । 
प्रति 


होबली तालक जिला 


राजस्व गांव या नगरपालिका 

की सीमा 


दिनांक 15 दिसम्बर 1988 

सूचना 
मं० 25 - 25 / 88 - एल० पाई :-~ -विभाग की अभिरक्षा 
से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के 
बारे में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक 
दिया गया है । निदेशक , डाक जीवन बीमा , कलकत्ता को 
बीमाकर्ताओं के नाम दूहरी पालिसियां जारी करने के लिये 
प्राधिकृत कर दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी दी 
जाती कि वे मूल पालिगियों के बारे में लेन देन न करें । 

- - -- - - - - - - - 
क्रम संख्या पालिसि संख्या दिनांक बीमाकर्ता का राशि 

नाम 

( रूपये ) 


-- - 


- - - - - 


- --- -- - - - - - - - - 


- - - - 


- 


-- - - - - - - - -- - - 


- - -- - - 


- - 


सैडम नगरपालिका की सीमा 
बाटेगरेक० ग्राम 


मैडम मैडम गुलबर्ग 
प्रादी संडम गुलबर्ग 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


. . 


. 


- L - 4 1 


0 - 


- - 


- 


- 
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संख्या . एनः 15/13/ 14/8/82 -यो० एवं वि० ( 2 )---- 
कर्मचारी राज्य बीमा ( मामान्य विनियम ) 1950 के विनियम 
15 - क के माथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1. 9.18 
( 1918 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
अन मरण में महानिदेशक ने 16 -- 10 -- 88 ऐसी तारीख मे रूप 
में निश्चित की हैजिसमें उक्त विनियम 90- के तथा तमिल नाइ 
कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा 
हिनलाभ तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रो म वीमांकित 
ध्यमियोंगचा राग कि ! जाग । 


1. 22909 आर ई ए / 5 - 11 - 87 श्री के० एस० 3, 000 

विश्वनाथन 

-- - - - - - - - - - - 
मं० 25- 1/ 88- एन० पाई ----विभाग की अभिरक्षा से 
गम हई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में 
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया 
गया है । निदेशक , नाक जीवन बीमा, कलकत्ता नो बीमाकानी 
के नाम दहरी पालिमियां जारी करने के लिये प्राधिकस कर 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 31 , 1988 (पौष 10 , 1910 ) 


[ भाग III - - खण्ड 4 


- 


- 


- - 


दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे 
मूल पालिमियों के बारे में लेन देन न करें । 


- -- - - - -- 


क्रम संख्या पालिमी दिनांक 

संख्या 


बीमाकर्ता का राशि (रु० ) 
का नाम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1. एम० एव० 493 टी 5 - 12 - 85 श्री एन० एल० 

उपाध्याय 30, 000 
2. 122014- पी 3 - 10-- 80 श्रीमती जी० 10, 000 

___ एच० हरिसिंघानी 


परिपद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 18 ) के अधीन 
गठित भारतीय उपचर्या 
परिषद से आवेदन किया है कि 
उनके द्वारा बी० एम० सी० 
( नसिंग ) में प्रदत्त डिग्री 
को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजन के लिये मान्यता 

प्रदान की जाये ; 
अब इस परिषद ने 22 अप्रैल, 

1988 को उक्त प्रयोजन के 
लिये हुई अपनी बैठक में 
यह पारित किया है कि 
निम्नलिखित अहता यदि 
26 जनवरी 1983 को 
अथवा उसके पश्चात् प्रदान 
की गई है तो वह उक्त 
अधिनियम के प्रयोजन के 
लिय मान्यता प्राप्त अर्हता 
होगी , नामतः 


-- - - - - - - - - 


- - - - - -- - 


- - 


- - - 


___ सं० 25 - 13/ 88 - एल० आई० : - -विभाग की अभिरक्षा 
से गम हई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के 
बारे में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान 
रोक दिया गया है । निदेशक , डाक जीवन बीमा , कलकत्ता 
के नाम दुहरी पालिसियों जारी करने के लिये प्राधिकृत कर 
दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे 
मल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


राशि ( रुपये ) 


क्रम संख्या पालिसी दिनांक 

संख्या 


बीमाकर्ता 
का नाम 


- - - - - - - - - 


1 - 10 - 77 


1. 20367- 
पी० ई० ए55 


श्री एम० जे० 4, 000/ 
पटेल 


" देवी पाहिल्या विश्वविद्यालय 
इन्दौर द्वारा 26 जनवरी , 
1983 को अथवा उसके 
पश्चात् प्रदान की गई बी० 
एम० सी० ( नसिंग ) की 
उिग्री । 


ज्योत्सना धीश 

निदेशक 
पीएनआई. ) 


श्रीमती स्वर्ण कान्ता करकरा, 

सचिव 


वस्त्र उद्योग समिति 

वस्त्र मन्त्रालय 


भारतीय उपचर्या परिषद 

नई दिल्ली , दिनाक 
सं० 11 - 1/ 88-- आई० एन० सी० : - - भारतीय उपचर्या 
परिपद अधिनियम , 1947 ( 19 47 का 48 ) की धारा 10 
के अधीन भारतीय उपचर्या परिपद की दिनांक 22 
अप्रैल, 1988 को हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा की गई 
निम्नलिखित घोषणा को , उक्त अधिनियम की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित , एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है, नामत : - -- 


बम्बई- 40009, दिनांक 
सं० 33 ( 5 )/ 79--प्रशासनः - वस्त्र उद्योग समिति अधिनि 
यिम 1963 ( 1963 का 41 वां ) के खण्ड 23 के उपखण्ड 
( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग म. रते हुए , वस्त्र उद्योग 
ममिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति में वस्त्र उद्योग समिति 
कर्मचारी (वैद्यकीय वाय ) अधिनियम , 1968 के संशोधन 
करते हुए निम्न विनियम बनाती है, यथा - - 


देब पाहिल्या विश्वविद्यालय , यतः देवी पाहिल्या विश्वविद्यालय 

इन्दौर द्वारा 26 जवरी, इन्दौर ने जो कि नसिंग में 
1983 को अथवा उसके बी० एस० सी० की डिग्री 
पश्चात् प्रदान की गई प्रदान करने के प्रयोजन के 
कालेज आफ नसिंग, इन्दौर लिय मध्य प्रदेश सरकार 
की बी०एम० सी० ( ग ) बाग गायना पात प्राधि 
की डिग्री को मान्यता । कारण है भारतीय उपचर्या 


1. ये विनियम वस्त्र उद्योग समिति कर्मचारी ( वैद्यकीय 
सेवायें ) संशोधन विनियम , 1988 कहलायंग । 


2. ये उनके भारतीय गजपत्र में प्रकाशन की तिथि में 
प्रभावी होग । 
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( 2 ) बाल उद्योग ममिनि ( वयकीय सेवाएं ) चिनियम , 
1968 के प्रग्तर .1 वे. ग्थान र निम्न प्रस्नर को प्रतिस्थापित 
दिया जायें :-- - 


नामों के गागे मिली तारीख में रिषद ने 
में माट दिया है : - -- 


रजिस्टर 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्रम 


जिस्ट्रेशन मं० 


नाम व पता 


नाम काटन 
की नारीख 


- --- - - 


- - 


- -- - - - - - - -- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


J . मी० ए० / 76 / 2421 


" 4. नीचे प्रस्तर 6 में दी गई सीमानों के अधीन , कर्मचारी 

एवं उसका परिवार पंजीकृत वैद्यकीय चिकित्सक 
( प्रॉपर्धःविज्ञान के पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र में अर्हता 
प्राप्त अथवा किसी अन्य चिकित्सा शास्त्र में अर्हता 
प्राप्त जैसे आयुर्वेदीय , यूनानी, सिद्ध अथवा 
होमियोपैथी ) मे उपचार तथा उसकी मेवाएं उनके 
पावाम अथवा प्रावामों अथवा चित्मिक के परामर्श 
गृह में प्राप्त कर सकता है । आयर्वेदीय, यूनानी 
एवं मिद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में अर्हता मे तात्पर्य 
है, भारतीय प्रौपधि केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 
1970 ( 1970 का 48वां ) के द्वितीय , तनीय नथा 
चतुर्थ अनमची में मम्मिलित कोई भी वैद्यकीय 
पहना प्राप्त होना नथा होमियोपेथी के सम्बन्ध 
में वह व्यक्ति जिमन होमियोपथी केन्द्रीय परिषद 
अधिनियम , 1973 ( 1973 का 59वां ) के द्वितीय 
अथवा तृतीय अनुसूची में सम्मिलित होमियोपैथी 
चिकित्मा में कोई भी वैद्यकीय अर्हता प्राप्त की 
हो । " 


श्री पी० एम० पथार 28-.1 (9 -88 
ककमणी सदन , 
गजानन्द राउने रोड , 
दहीमार, 
बम्बई - 400068 


2. सी० ए०/ 76/ 3458 


बही 


श्री के० ग्रार 
पटिल , 
17, 2 मरी मंजिल , 
395 - 397 
कुलबादेवी रोड, 
रूईया बिल्डिंग 
बम्बई - 3 


3. मी० ए० / 75 -2482 


वही 


यदि मरिचय कर रहे चिकित्सक के शन मार विशेषज्ञों की 
मलाह तथा अस्पताल अथवा नमिंगगह चिकित्मा की आवश्यकता 
है तो वह भी ग्राह्य होगी । 
पाद टिप्पणी: 


श्री टी० बी० 
वीरानी , 
जहांगीर बिल्डिंग, 
चौथी मजिल , 
133, एम० जी० रोड , 
फोर्ट , 
धम्बई - 1 


मुल विनियम जो कि भारत के राजपत्र खण्ड III भाग 
4 में दिनांक 31 - 5 - 1969 द्वारा प्रकाशित किये गये 


4. मी० ए०/ 75/ 1762 


वही 


निम्नानुसार मंशोधन किये गये भारत के राजपत्र में 
ग्यण्ड | भाग 4 में दिनांक 28 - 6--1980 को प्रकाशित 
किये गगे थे । 


प्रार० के० कपूर 

मचिध 


5 . सी० ए० / 75 / 780 


वही 


श्री एम वी . 
रांगनकर, 
धर्मा निधाम , 
93, हिन्दू कालोनी, 
तोमरीन, 
दादर , 
बम्बई - 400014 
श्री बी०टी० म 
खाडकी , बाला, 
141/ 98, 
इस्ल्यू . ई०ए 
करोलबाग , 
नई दिल्ली - 5 
श्री के 
कीरतीकर, 
मंमर्स कुंजबिहारी 
एण्ड सन्म , 
22, बराबरने रोड, 
कलकता - 1 


बास्तुकला परिषद 
( वास्तुविद अधिनियम , 1972 के अन्तर्गत निगमिन ) 


नई दिल्ली , दिनांक 2 दिसम्बर 1988 


6 . मी० ए /75/ 2870 


यही 


एफ० नं० सी० ए० .44/ 88 - ~ इम अधिसूचना द्वारा 
मचित किया जाता है कि वास्तुविद अधिनियम , 1972 की 
धारा 29 की उपचाग 111 के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों वा प्रयोग करते हए वास्तुकला परिषद ने नीचे 
लिखे बास्तविदों के नामों को मृत्य के कारण नीचे उनके 
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- 


- - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - 


- --- - . - . - . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 


3 


4 


. - ... - -- -...- - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. सी० ए० / 75/ 122 थी वीजी० महातरे , 28- 10 - 88 

श्री गणपनि निवाम , 
335, वीर सावरकर 
मार्ग, दादर, 
बम्बई - 400028 


इन व्यनितों को जिमशन के जो मन प्रमाण पत्र दिये गये 
ह , उन्ह सिविल प्रक्रिया माहित 1908 की धारा 2 के दण्ड 
दो मरिभारित उनसे हानी प्रतिनिधि के द्वारा परिषद् के 
जिस्ट्रार का तत्काल लौटा दिये जाये । 
____ एफ न०मा० ए०/ 416 / 88 - - अधिसुचना द्वारा यह 
मुचित किया जाता है कि वास्तुकला परिषद नियमावली , 
1973 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत 
हुए नीचे लिखे वास्तविदों को उनके मल रजिस्ट्रेशन प्रमाण 
पत्तों के उनके द्वारा नष्ट कर दिये जाने पर उनके बदले में 
उनके नामी के आगे लिखी तारीखों को प्रमाण -पत्रों की प्रति 
लिपि जारी कर दी गई है : 


8. सी० ए० / 78/ 2025 


यही 


श्री एम० एन० 
चटर्जी, 
एम . ".., 
ग्रेटर कैलाण , 
नई दिल्ली -110048 


कम वास्तविक का नाम ब रजिस्ट्रेशन नं0 जागबारने की 
में व्यवमायिकता 

तारीग्य 
---- -- - -- - -- - -- -- - -- -- - - --- - -- -- -- -- 


9. सी० ए० / 75 /1493 


श्री एन . एम० वही 
वराई , 
ए / 201-- 202, 
सुपर बिल्डिंग 
काम्पलैक्स , . 
32.4 डा० डलवी रोड , 
कान्डीवली ( वेस्ट ) 
बम्बई - 67 


10. सी० ए०/ 76 / 476 


वही 


श्री एम० प्रार 
मवलकर 
उतकर्ण, खारे टाउन , 
नागपुर - 440010 


1. श्री एम . वी० तुगारे, सी . ए . / 76/ 259 ) 18 - 6 - 87 

4/ 27 ग्रांट्स बिल्डिग , 
प्रारथर बन्दर रोड, 

कोलाबा , बम्बई - 5 
2. श्री एम० वी० मोहिते , सी० ए० / 85 /9349 30 - 6 - 87 

1200/बी , गुरु मन्दरपेठ 
जनगांव दवाडे, जन मावन , 

जिला पुणे 
3. श्री जे . मा . पाण्डे , मा . ए . 82/ 7159 7 - 8- 87 

80/ 50- बा , 
मालविया नगर , 

नई दिल्ली - 110017 
+ श्री एचए मा . ए . / 79/ 520325 - 9 - 87 

फनांसाबाला 
पी० यो बाक्म , 
5032, अव्व धात्री, 


11. सी० ए०/ 75 298 


वही 


श्री राम किशन , 
ई - 31 , ग्रीन पार्क , 
नई दिल्ली - 15 


12. सी० ए० / 75/ 1046 


यु . ए . ई . 


श्री एम० एम० 
किनी , 
श्रीनिवास विन्नी 
एण्ड कम्पनी, 
134, नगीनदाम 
मास्टर रोड , 
फोर्ट , 
बम्बई - 400023 
श्री जे० एम० देथे , 
751, मेक्टर 8 - बी , 
चण्डीगढ़ -- 8 


13. मी० ए०/ 77/ 3444 


वही 


5 . श्री एम . आर० मो० ए० / 75 /80994- 2 - 88 

तमाकर 
6 , मादा बिल्डिग सुपेला, 
भिलाई - 490023 
6 . श्री एच० वी० बोरा, सी० ए० / 79/ 5342 22 -- 8 - 88 

आफिम नं . 802, 
बिल्डिग नं . 3 , 
नवजोवन मोसाइटी 

लेमिंगटन रड, बम्बई - 8 
7. श्री एम बाई . पाटिल , मा . 1 .08.1/ 8597 11 -- 1--88 

23, नागि कार णागि 
मेन्टर, राणा प्रताप चौक , 
वल 
धले 

_ - - . - - -- - - - 


14 सी० ए० / 78/ 4598 


वही 


श्री एम० एल० 
शर्मा. 
हाउस न० 2008, 
15 - सी , चण्डीगढ़ 
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1 


2 


3 


9. श्री के . जेणीम सी० ए० / 75/ 1790 19 - 4 - 88 

90, मॉडल हासम 
स्ट्रीट , बंगलोर 

560004 
9. श्री हरलीन सिह, मी० ए०/ 83/ 7733 22 - 4 -88 

ए, ई- 24, टैगोर गार्डन 

नई दिल्ली - 110027 
10. श्री एस . डी . सरकार, सी० ए०/ 85/ 90217-11 -88 

1157/ 1/ 18, प्राचार्या 
प्रोफुल्ला चन्द्रा रोड, 

कलकत्ता - 700006 
11. श्री के . जी . खोडसे , सी०/ ए. 76/ 624 2 - 6- 88 
1 - 9ी खाइसे एण्ड . 
एसोसियेटस, 
10/ राजहंस बिल्डिंग , 
सामने होटल एवन रुबी 
नयेगांव क्रास रोड, 
दादर (पूर्षी), 

बम्बई - 400014 । 
12. श्री डी० एल० नथारे , सी० ए०/75/1256 27 - 9- 28 

लक्ष्मी भवन , 
दूसरी मंजिल , धर्मपीठ, 

नागपुर - 440010 
13. श्री ए० पी० झावेरी, सी०ए०/ 80/ 5996 7 - 11 -88 

सामने, रणमुक्तेश्वर , 
महादेवजहंससील, 
अहमदाबाव -- 382475 


1 
- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - 
2. श्रीमती सुमा एस सी . ए/ 84/ 8244 15 - 6 - 87 

पुरोहित , 
निनाद, 
87, शिवाजीपार्क , 
रनाडे, रोड , 

दादर , बम्बई - 400028 
3. श्री बी . ए . देशापुजारी मी ए / 79/ 4867 15 - 6 - 87 

टाउन प्लानिंग एण्ड 
प्रार्थ , डिपार्टमेंट , 
न्यू अोखला इण्डस्ट्रीयल . 
एरिया डिबल मेंट , 
अथारिटी नोयडा , 
जिला गाजियाबाद 
4. श्री ए . के . बी . शाह, सी० ए / 75/ 21 38 17 - 6 - 87 

अनिल साह एण्ड 
एसोसियटस , 
7 , भारत हाउस , 
10 4 , अपोलो स्ट्रीट , 

फोर्ट , बम्बई - 400001 
5. श्रीमती मिनाक्षी राव मी . ए /83/7390 18 - 6 --87 
एल - 11/145 - ए , कालका 
जी , डी . डी . ए. 

फ्लैटम, नई दिल्ली - 19 
6, श्री प्रदीप बी नायक , जी ए/ 77/ 3946 2 - 7 - 87 

एच . ई . -- 133, बान्दिर 
वार्ड, एस . टी . कुज, 

टीसवाड़ी, गोत्रा - 51 
7. श्री थामस ए राजन , मी ए/ 85/ 8083 - 7 - 87 

32, सर मी० बी० रमन 

रोड, मास - 600018 
8. श्री एन . बी . मिस्त्री, सी ए/ 86 / 10099 27 - 5 - 87 

चौकसी बिल्डिग चीथी 
बिल्डिग , नजदीक गाम 
देबी , टेलीफोन एक्सचेंज , 
गांव देवी रोड , 

बम्बई - 4000071 
9. श्री एस . एन० माथुर सी ए/78/ 2897 8- 7- 87 

प्रारकोटैक्धुरेल एसोसिएटम 
8 - 1 - 383, राष्ट्रपति 

रोड, सिकन्दराबाद 
10. श्री प्रानन्द सागर मी ए76/ 25986 - 7 -87 

प्रारकीटैक्चुरल एसोसियेटस 
8 - 1 - 383, राष्ट्रपति 
रोड , सिकन्दराबाद 


एफ० सं०सि०ए०/ 47/ 88: -- इस अधिसूचना द्वारा यह सूषित 
किया जाता है कि वास्तुकला परिषद नियमावली 1973 के 
नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे 
लिखें वास्तुवियों को उनके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की 
उनके द्वारा खो देने पर उनके बदले में उनके द्वारा नामों के मागे 
लिखी तारीखों को प्रमाण पत्रों की प्रति लिपि जारी कर दी गई है: 


7 


क्र . सं . वास्तुविद का नाम रजिस्ट्रेशन नम्बर आरी करने 
व व्यावसायिक पता 

की तारीख 


___ 1 


2 


3 


सीए/ 79/ 4372 


10- 6 - 87 


___ 1. श्री बी . एन . बिन्दू 

माधवा स्वामी 
18/ 2, प्रान्दरी रोड 

मंगलीर - 27 
2 - 399GI / 88 
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- - - - 
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1 


2 


3 


11. श्री एम० एल० वर्मा 

बी - 21, शक्तिनगर, 
एक्सटेंशन , दिल्ली - 32 


सो०ए०/ 771 
3713 


7 - 7- 87 


21 - 7 - 87 


21 - 7 - 87 


21 - 7 - 87 


12. श्री बी० पी० नारंग , सी०ए० / 75/ 

डारेक्टोरेट् प्रारकीटेक्चुरल 2192 
एण्ड बिल्डिंग सर्विसिस , 
प्राईवेट बिल्डिंग 0028 

गाधारोने, बुट्सवाना , 
13. श्री बी० बी० मेहता , सी०ए०/ 75/ 

548, डा० बी० ए० रोड, 2459 
गौतम निवास , 
पहली मंजिल , मलूंगा , 

बम्बई - 400019 
14. श्री सी० बी० बोडकर, सी०ए० / 771 

40, वीर नरीमन रोड , 4091 

फोर्ट , बम्बई -- 23 
15. श्री ए० वी० स्वासरा-- सी०ए०/ 78/ 

भंजारे " जैप ", 71 , 4617 
शकर नगर , 

मागपुर-- 10 
16. श्री एच० के० सी०ए०178/ 
अग्रवाल , 

4602 
ई-- 21-ए, शकर मार्केट , 
कनाट सकस, 

नई दिल - 1 
17 . श्री पी० समबामूति सी 0 .0 / 80 / 

1 - 1 -- 29814, 5581 
पहली मंजिल , 
अशोक नगर , 
हैदराबाद 


6 -7 - 87 


- - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - 
20. श्री परमजीत सिंह सी०ए०/ 80/ 31-07-- 87 

3087, सेक्टर 35- डी , 5671 

चण्डीगढ़ 
21 . श्री एस०वी० सी०ए०/7713 - 8 - 87 
चम्बूरकर 

4139 
मार्फत एम०० जुकार 
58- 60 -ए 
109, मधुवन सोसाइटी , 
एस०वी० रोग, 
गोरेगांव पश्चिम , 

बम्बई - 62 
22. श्री वी०एस० कस्तुरिया, सी०ए० /7714 -8 87 

80, शेख सराय , 3969 

नई दिल्ली - 67 
23. श्री प्रवीन अरोड़ा, सी०ए०182/ 6 - 8 - 87 

276, बसन्त सेंटर, 7047 

नई दिल्ली 
24. श्री एम० बी० गोगटे , सी०ए०/ 75 17 -8 -87 

7 राजवैभव परांजपे 1948 
" मी " स्कीम , 
रोड नं0 -- 1, विलेपारले 
(पूर्वी ), 

बम्बई - 400057 
25. श्री महेश कुमार , सी०ए०/76/ 17--8 - 87 
ही ई - 6, 

2931 
माई०टी०पी०एल० 
सोसाईटी इंजीनियर्स 
एन्क्लेव, प्रीतमपुरा, 

दिल्ली - 34 
.. 26. श्री ए ०एस० वेवपुजान , सी०ए०/ 761 17 - 8-.87 

32, एलआई०सी० 3170 
कालोनी , ममरावती 

( महाराष्ट्रा स्टेट ) 
27. श्री के० के ० मजूमवार, सी०ए० /76/ 19 - 8 - 87 

बी0बी0 - 49, 3196 

साल्ट लेक , कलकत्ता 
28. श्री एस० जी० कनाडे सी०ए०/ 84/ 19- 8 - 87 

272, लक्ष्मी भवन , 8678 
रूम नं0 38 , 
एन०सी० केलकर रोड , 
बम्बई - 28 


23 - 7 - 87 


23 - 7 - 87 


सी० ए०/ 80/ 


30 - 7 - 87 


5516 


18. श्री आर०पी० 

चन वाला , 
रावलपिई वाला 
बिल्डिग " ब " ब्लाक 
फ्लैट नं0 5 , 
पहल मंजिल ,त्रिभुवन 
रोड, बम्बई 


30 - 7 - 87 


19. श्री बबी० मी०ए०/ 75 / 
भट्टाचार्य , 

1520 
प, देशप्रिय पाले रोड, 
कलकत्ता -- 700026 
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4 - 8 -187 


6--10-- 87 


38. श्री एस० एम० मराठे , सी०ए०/78/ 

8/ 60, सी०पी० 4850 
उब्ल्यू ० डी० क्वाटर, 
इन्दिरा मगर , 

मद्रास - 20 
39. श्री एम०के० पोष , सी०ए०1771 

6 / 3, इकडालिया रोड, 3664 
कलकता - 700019 


2- 8- 87 


25 -- 9 -87 


20 -- 10-- 87 


सी 000175 / 
2087 


40. श्रीए०के कुन्डु , 

18010, बैलय विस्ता 
बिण्ड इनसाईना , 
कैलीफानिया - 91316 
यू०एस०ए० 


8 -9 - 87 


28 . 9 -- 87 


15 - 8 - 87 


29 -10- 87 


29. श्री० एम० फरोज , सी०ए० / 771 

104,सिनेहालय , 3961 
चुलाना रोड, 
मानिकपुर , पोस्ट 

आफिस वराई रोड, 

जिला थाना 
30. श्री ए पार० देशमुख , सी०ए०181/ 

415 ( 24 एम . 6561 
आई०जी० ) 
हाउसिंग कालोनी, 
ईस्ट हाई कोर्ट रोग, 
रामदासपेट , 

नागपुर - 440010 
31. श्री मार मार० मिस्त्री, सी०ए० / 75/ 

"शिल्पा यतन " 20ए , 1626 
योगेर पाश्रम 
सोसाइटी, 

अहमवाबाद - 380015 
32. श्री बी०एच० राठी सी०ए०/ 781 
नं0 16/ 16 , 

2579 
बिन्नी केसेंट , बेनमेन 

टाउन , बंगलौर --46 
33. श्री ए ०के ० कटारिया , सी०ए०/ 83/ 

एचपाई० जी0 - 4, 
११०३० जा0 - 4 , 7605 
त्रिवेणी काम्पलेक्स , 

भोपाल 
34. श्री दिनेश खेमानी सी०ए०/ 84/ 

ई - I/ 167 , 7606 
अरैरा कालोनी , 

भोपाल 
35. श्री आर० ससांक , सी०ए०/ 84/ 

नं0 13, तीसरी मैन 8426 
रोड, गांधी नगर , 
अडियार, 

मद्रास - 600020 
36. श्री वर्शन सिंह , सी०ए०/ 771 

डी - 82, कीर्ति नगर, 3785 

नई दिल्ली -15 
37. श्री प्रकाश एस० जुम्बे सी०ए०186/ 
14, थुब्बे पार्क , 

9686 
शिवाजीनगर, 
पुने - 411005 


16 - 9 - 87 


41. श्री मी०पार० कदम , सी०ए० 80 

वियास बिल्डिंग , 6035 
हाल कोपरगांव , 
जिला - प्रहमद नगर , 

423601 । 
42. श्रीमती लिल्ली राय सी०ए०/ 83/ 

( नी लिल्ली सेहगल ), 7714 
1 ,सिकन्दरा रोड , 

मण्डी हाउस , नई दिल्ली 
43. श्री पी०के० प्रारजा , मी०ए०/ 85/ 

डी - 61 , हौज खास , 9033 

नई दिल्ली 
44. श्री पार . एन० सी०ए०/ 75/ 
कुलकरणी , 

556 
नजदीक पटवारी 
कालोनी , एट एण्ड 
पोस्ट अमलनेर 
जिला जलगांव 
. ( महाराष्ट्रा ) 


26-- 16787 


16 - 8- 87 


6 - 11.- 87 


14 - 9 - 87 


18 - 9 - 87 


20 -11--87 


45. श्री सुरेश सी० गोयल , सी०ए० / 75 / 
एस0 -- 83, 

205 
पंचशिला पाक , 

नई दिल्ली - 17 
46. श्रीमती उमा अग्रवाल सी० ए०/ 85/ 

10, न्यू राजधानी 9142 
एनलेव , दिल्ली - 92 


1--10 - 87 


24- 11 .. . 7 
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25- 11 - 87 


28 -12--87 


47. श्री एम० आई० शेख सी०ए०/ 77 

डिप्टी चीफ प्रारकीटैक्ट 3666 
एल० आई० सी० ग्राफ 
इणिया सेन्ट्रल माफिस , 
जीवन बीमा मार्ग, 
बम्बई 


56. श्रीमति शकुन्तला सी०ए०/ 81/ 

चौधरी 108 ई, धर्मपुर 6631 
देहरादून ( यू०पी० ) 


29 - 12--87 


26 - 11 - 87 


57. श्री प्रार०पी० गरकारी सी०ए०/ 80/ 

11/ 11, शिवपुरी , 1981 
फालोनी, सियोन 
बोम्बे रोड, चेम्बूर 
बम्बई - 400071 


48. श्रीमति नमिता डे सी०ए० / 82 

एफ 63/ 2,कर्मामुही 7025 
हाउसिंग इस्टेट , 
साल्ट लेक सिटी , 

कलकत्ता - 700009 
49, श्री प्रदीप कुलकरणी सी०ए०/ 83/ 

82 - ए , 23 क्रास 7539 
राजाजी नगर , बंगलौर 


30 - 12 - 87 


26- 11 - 87 


58. श्री एम०एस० शिव - सी . ए . / 75/ 
शंकरा 

543 
शारदा 1410 पाँच 

क्रास बनासकारी 1 स्टेज 
. बंगलोर - 5600 50 


50. श्री गुरदेव सिंह 

807 , सेक्टर 16डी , 
चण्डीगढ़ 


मी०ए०/ 80/ 
10110 


26 -11 - 87 


5 - 1 - 88 


सी०ए०/81 
6166 


59. श्री गोतम मजूमवार 

सी०बी० - 57 
सी०मार० पार्क , 
नई दिल्ली - 19 


15 - 12- 87 


सी०ए० / 80/ i 
5590 


51 . श्री सी०वी० पोशी 

सामने , हमामस पोल 
बजवाड़ा 
बड़ोदा - 390001 


6 - 1 - 88 


सी०ए०/ 75 ) 
4673 


22 - 12 --87 


सी०ए०/78/ 
4591 


52, श्री जो०मी०मित्रा 

पार० - 53, ग्रेटर 
कैलाश पार्ट - 1, 
नई दिल्ली - 48 


60 . श्री एम० जी० रींग 

211 - 212, पांडव 
नगर, पटपट गज , 
सामन मवर डेरी 
दिल्ली 


8 - 1- 88 


22 -12 - 87 


5 3. श्री डी०बी० मैन , मी०ए०/ 81/ 

28, सत्या लक्ष्मी काप 6514 
रेटिव हाउसिंग सोमाइटी 
लि०, 29, पान सागर 


61. श्री मार० एच० वाडेकर सी०ए०/ 75/ 

सावित्री निवास , 1947 
नियर दाता मन्दिर, 
चान्यानी थाने - 1 


13 - 1 - 87 


बम्बई - 400059 


62. श्री पी०एन० गुप्ता 

107, नई राजधानी 
एंकलेव , विकास मार्ग, 
नई दिल्ली - 110092 


सी०ए०/ 78/ 
2880 


सी०ए०/ 75/ 
2108 


23 - 12 -87 


54. श्री विनोद के० 

अग्रवाल 
187, म लेन , 
मेरठ कैन्ट 


30 - 7 - 87 


23 --12 - 87 


सी०ए० /89 
5758 


55 श्री एस०अ० पोल 

204, मंदाकिनी 
एम्पलेव , 
मई दिल्ली - 19 


63. श्री एम . के . सक्सेना सी०ए०/ 76/ 

प्रारकीटनट 2657 
पी० उठल्यू डी० रायम 
गबरनमेंट माफ भूटान 
चिमू पुर, भूटान 
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2 
64. श्री एम०एस० शानी सी०ए०/82/ 

30 - बी , 33, तकशीला 7314 
महाकाली कायम रोड , 
अंधेरी ( पूर्व ) , 
सम्बई - 93 


72. श्री शंकर मगन __ सी०ए० / 8118157 17 -2- 88 

चिपलुंकर, 

7, वृन्दावन , ताम्ब नगर , 
सरोजनी नायडू, रोड, 
मुलून्ड ( वेस्ट ), 
पश्चिम- 400080 


सी०ए०/ 75/ 
2130 


31--12 - 87 


65. श्री डी०पी० प्रासार 

12/ 181, रिव हेवन 
दूसरी मंजिल , 
गुल मोहर कास रोड, 


73. श्रीबी०डी०सुजा सी०ए०/ 8317438 18- 2- 88 

एम-181, ग्रेटर कैलाग- 1 
नई दिल्ली - 110048 


जुह, बम्बई 


25 - 1 - 87 


86. श्री प्रार० जी० रायते सी०ए० / 81/ 

32 , सुखसागर 8510 
बिल्डिग गोतम रोड, 
विरव ( पश्चिम ) ताल, 
वासाई, जिला थाने । 


74. श्री ए . पी० एस० भगत सी०ए० / 85/ 5454 22- 2- 88 

मकान नं0 530, 
मुद्दार डव्ल्यू -ए० , 
चण्डीगढ़ । 


सी०ए०/ 75/1982 29- 2-88 


75. श्री के . के . गुलाटी 

सी - 2- सी / 2/ 9, 
जनकपुरी, 
नई दिल्ली - 581 


28 - 1 -787 


सी०ए० / 86 / 
9977 


67 . श्री प्रवेश पई 

मार्फत, पई एण्ड 
एसोसिएट्स , 
बी० - 5/ 4 , मफवर जग 
एकलेव, नई दिल्ली - 1 


76. श्री एम० जी० भट्ट ; सी०ए०/ 84/ 7967 10- 3-88 

8/ 121, गवर्नमेंट फ्लैट्स, 
जाम सेमर रोड , 
राजकोट । 


2 - 2 - 87 


68. श्री एम०एम० राजवाडे सी०००/ 83/ 

264, शाहकार नगर 7843 
न० 2, पून - 9 


सी० ए० / 80/ 8000 11-3-88 


77. श्री राजेश भगत 

होटल एशियन इन्टर 
नेशनल , जन पथ लेन , 
नई दिल्ली । 


? -- - -- 88 


. मी०ए० / 83/ 
7418 


69. श्रीमति छम्बी पोवी 

576, शाहीनगर , 
भुवनेश्वर, 
विस्टीफ - पुरी । 


सी०ए०18216786 15- 3 - 88 


सी०ए०/ 78/ 485 5 5- 2-88 


78. श्रीमती उर्मिला गुहा 

एच / 1517, 
सी० पार पाल , 
नई दिल्ली । 


70. श्री पार० वी०भिडे 

भोडके बिल्डिंग , 
अहिल्याबाई चौले , 
कल्याण । 


71. श्री एन . ए . डी . देसाई सी०ए० / 77 / 3493 17- 2-88 

मेराज अपार्टमेन्ट , 
रेस कोर्स , सर्कल पश्चिम , 
बधोधरा- 7 


78. श्रीजे० पी० खिलानानी सी०ए०17813067 28- 3- 88 

103, निर्माण कुटीर , 
यारी रोड, वरसोवा , 
अंधेरी पश्चिमी, 
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80. श्रीमती पी० त्रिवेदी सी०ए० / 86/10055 25- 3-88 

एम० एस० एस० होस्टल 
बजाज , नगर , 
नागपुर - 1 


87. श्री सी० जे० विरानी सी०ए०/ 86/ 10249 30- 3- 88 

573, जगदीप विरानी 
रोड, भावनगर । 


सी०ए० / 75/ 2455 31- 3-88 


88. श्री पी० एस० म० तलाटी सी०ए०/ 75/ 831 4- 5 -88 

104, मन्डी अपार्टमेन्ट , 
मजूरागेट , 
सूरत ( गुजरात ) 


81. श्री वी० एस० परब 

51/ सी - 10 , 
परिमाल नगर , 
एस० वी० रोड , 
गोरेगांव , 
बम्बई - 62 


सी०ए०/ 84/ 7942 5- 5-88 


89. श्री प्रभात गुप्ता , 

प्रभात गुप्ता एण्ड 
एसोसि० 1- ता - 31 , 
जवाहर नगर , जयपुर 


सी०ए०/ 78/ 4646 31-3- 88 


82. श्री जे० एस० नायरी 

" परथामेश ", 
फ्लैट नं० बी / 2, 
दूसरी मंजिल , 
बिल्डिग नं० 1, 
1216, ( आई ) , आफ 
वीर सावरकर मार्ग , 
परभादेवी , 
बम्बई- 400028 । 


90. श्री पालाबराम सी०ए०/ 82/ 6784 20- 5- 88 

पालामजूमदार 
45/ 4, कालेज घाट रोड , 
हावड़ा- 3 । 


91. श्राबी० एल० पंजवानी सी०ए०/ 83/ 7336 25- 5- 88 

मकान नं0 343, 29 , 
सिविल लाइन्स , 
रूड़को । 


83. श्री वी० आर० प्रोगले , सी०ए०/ 83/ 7835 21- 3-88 

ई- 68, लकोमिया नगर, 
टी० एच० कटारिया , 
मार्ग, बम्बई । 


92. श्री अलाप रमेश सो०ए०/ 83 / 7938 26- 5- 88 

कामदोर , 
8/बी , सुदामा सोसायटा, 
सेन्ट जेवियर्स स्कूल रोड, 
नवरंगपुरा , अहमदाबाद । 


84. श्री तेजवीरसिंह सी०ए० / 86/ 10163 21-3- 88 

20, एशियन गेम्स विलज , 
नई दिल्ली- 1100491 


सी०ए०/ 77/ 3543 22- 4- 88 


93. श्री आर०यू० डांगे __ सी०ए०/ 75 /238 7- 6-88 
1102 / बी , पादरिम , 

अपार्टमेंट के धारूरोड, 
प्रभादेवी , बम्बई- 281 


85. श्री सी० पुलहिया 

वास्तुशिल्पी, प्रार 
कीटक्स एण्ड इंजीनियर 
आगरा रोड , 
खमाम - 507001 


94. श्री वी०यू० मताई, सी०ए०/ 75 / 6821 4 - 7- 88 
127, चारोतार सोसायटी, 

ओल्ड पादरा रोड, 
बड़ौदा । 


सी०ए०/ 78/ 4393 4-5- 88 


86. श्री आर० जे० वाटवे , 

9, मधुबन महान्त , 
को - आपरेटिव सोसायटी 
प्लाट नं0 : 31, 
महन्त रोड , 
विले पारले ( ईस्ट ) 
बम्बई - 4000571 


95. श्री एस० वो० वारटक सी०ए० / 76 / 23 52 12 - 7-88 
140/ 1117 , 
आदर्श नगर, प्रभादेवी , . . . . 
बम्बई- 25 । 
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96. श्री ए० के० गायकवाड सी०ए०/ 84/ 8631 12- 7 - 88 

प्लाट नं0 26, 
यशवन्त नगर, गेंदामल , 
सुतारा - 415001 


104. श्री एस० के० ठक्कर सी०ए०/ 84/ 8059 29- 8- 88 

9/ बी , शरद अपार्टस, 
गलभई टेकरा , 

एलिस ब्रिज, 
• अहमदाबाद - 380006 । 


7- 9-88 


97. श्री जी० एस० एन० सी०ए०/ 76/ 2418 25- 7-88 

गोयल, 
अजमेरी गेट , 
दिल्ला । 


105. श्री पार० आर० कुल - सी०ए०/ 80/ 5443 

कर्णी, 
101/ 1, वेनस- 1 
बिल्डिग , फोर बेंगलोस , 
अंधेरी प० , 
बम्बई- 400058 । 


सी०ए०/ 77/ 3636 24- 5-88 


98. श्रीडी०वी० सावंत 

गुरूदत्ता , 
आत्माराम मातरे रोड, 
दही-सार -पश्चिम , 
बम्बई - 400068 


9- 9-88 


106. श्री एम० एम० पटेल सी०ए० / 81/ 6664 

30, अशोक नगर 
शेखेज रोड, 
अहमदाबाद । 


99. श्रीबी० डी० यादव , सी०ए०186 / 100533- 8 - 88 

249/ ए/ 1/ 12, 
नगाला पार्क , 
कोल्हापुर- 416003 


107. श्री ए० एम० रोशकार सी०ए० / 75/ 22119 - 9- 88 

दूसरी मंजिल , 
रघकुलदीप व्यापार केन्द्रा , 
भोजी प्रभु चौक , 
फाडके रोड , 
डोमबीबिली ( ई० ) 


100. श्री आर० जे० सी०ए०/ 85/ 9458 2- 6-88 

बाटलीबाय ,,मार्फत वाडिया , 
बाटीबा एंड एसोशिएट्स 
404, ओम चेम्बर्स , 
कैम्पसकोरनर , 
बम्बई - 400036 । 


9- 9- 88 


108. श्री बी० एन० सी०ए०178/ 4732 

विजयाकार , 
121, एम० जी० रोड, 
बम्बई- 21 . 


सी०ए० / 7814649 


18- 8- 88 


101. श्रीमतोए० बी० यादव सी०ए०/ 86/ 10054 3- 8- 88 

249/ ए / 1 / 12, 
नागाला पार्क, 
कोलाहापुर- 4160031 


109. श्री माल्या बोस , 

एम० बोस एण्ड एसो 
शिएट्स , 6/ 2, 
मदन स्ट्रीट, 
कलकत्ता - 700072 


9-8- 88 


सी०ए० / 80 / 5681 


19- 9- 88 


102. श्री के० के० ग्रोवर सी०ए०/ 76/ 2637 

मेघदूत आर० सी० दत्त 
रोड, अल्कापुरी , 
बडौदा- 390085 


110. श्री प्रमोश जैन 

सी / 6, मोती मार्ग , 
बापू नगर , 
जयपुर - 302015 


1 - 9- 88 


... 103. श्रीमती सुजाता ए० सी०ए०/ 88/ 11558 23- 8-88 

केलकर , एफ - 53 , 
कोनकन नगर , 
लैफ० प्रकाश कोटनिश रोड , 
महीम , बम्बई 


111 . श्री एस० वी० जोशी , सी०ए० / 76/ 2588 

ए - 12, कामदार पार्क, 
एम० एम० काले मार्ग , 
दादर , 
बम्बई- 400028 
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28- 9- 88 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


11 - 10- 88 


मी०ए०/ 85/ 
9288 


112. श्री दीपक के० वाला सी०ए०185 / 9447 

301/ 302 , 
" वसन्त बिला ", 
हरिशंकर जोशी मार्ग , 
वहीसार ( पश्चिम ), 
बम्बई- 400068 


120, श्री एम०सी० दसवी 

5 / नवरतन , 
14, रोड , 
टी० पी० एम० 
तीसग बान्दग 
( पश्चिमी ) 
बम्बई - 50 


29- 9- 88 


113. श्री एस० एल० कुला- सी०ए०/ 75/ 855 

हातकर, 
1925, सवाशिव पेठ, 
पुणे- 411030 


सी०ए०/ 8218942 11- 10-88 


121, श्री ए . डी . 

पारकायस्था 
प्रोकलण्ड, मिलोंग , 
मेघालय 


3- 10-88 


12- 1- 88 


114. श्री एम० बी० सिर- सी०ए०/ 7814328 

बेदकर, 
114, “ लक्ष्मी-वैभव " 
लक्ष्मी नगर, स्कवायर , 
नागपुर । 


122. श्री जे०सी० विगह सी०ए०185/ 9503 

कीति मन्दिर 
राम बाग लेन नं० 2 
कल्याण - 421301 । 


115. श्रीमती इन्दिरामी घोष सी०ए० / 81, 8268 3- 10- 88 

17112बी, 
राश बिहारी ऐवन्यू , 
कलकत्ता -700019 


123. श्री एस०पी० ताईवाडे सी०ए०176/ 3065 17- 10-88 

प्रो / एस० अशो 
अटोमोबाईल्म 
एमजी रोड सांगली , 
पिन - 416416, 
( महाराष्ट्रा स्टेट ) 


116. श्री एम० के० देशाई, सी०ए०18116582 3-10-88 

22/ 172, सत्या नगर, 
उधमा - 394210 


7- 1-88 


117. श्री सी० बी० गोंकले सी०ए०17713678 

10, " गुलमोहर ", 
विले पारले काला 
पटरा को - आपरेटिव 
सोसायटी , एस०वी० रोड 
विले पारले (पश्चिम ) 
बम्बई- 56 


124. श्रीमती कीर्तिडा सी०ए० / 80/ 5906 31 -10- 88 

पी० पटेल 
5 / 1, आजाद नगर 
सोसायटी , 
एन० एस० रोड न० 1 
पुष्प वाटिक , 
विले पारले ( पश्चिम ) 

बम्बई - 400056 । 


125 . श्री पार०पी० कीरि सी०ए०17612633 17 - 11 - 88 

ई - 304, ईस्ट श्राफ कैलाश 
नई दिल्ली - 110005 


118. श्री मी० भार० गणेश्वर सी०ए०/ 79/ 5133 22-9 -88 

16/ 11, विन्नी भिसन्ट 
रीड़ , बेनसन टाऊन , 
बैंगलोर । 


119 . श्री पी०एस० कलेर सी०ए० / 83/- 10 -10 - 88 

पटियाला पी०एस०६०बी० 7441 
पटियाला । 


के० वि० नारायणा प्रायंगार, 

रजिस्ट्रार । 


- - -- - 


- - - 


- -- - - - -- - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- - 
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भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 

राहत मिली , वे हैं कि ( क ) कृषि अर्थ व्यवस्था की अन्त 
40 वीं वार्षिक रिपोर्ट 1987 - 88 

निहित शक्ति , ( ख ) राष्ट्रीय आय में कृषि और समवर्गीय 
निदेशक बोई की रिपोर्ट 

उद्योगों के स्थान पर प्रमुख भाग गैर- कृषि , विशेषकर उद्योग 

और सेवाओं द्वारा जटाया जाना , ( ग ) कृषि में व्यवधान होने 
प्रौद्योगिक विस निगम अधिनियम , 1948 की धारा 35 के 

पर भी प्रौद्योगिक और अन्य गैर - कृषि क्षेत्रों में बढ़ती हुई 
अम्मार 

चक , ( घ ) अवस्थापना विकाम दर को बनाये रखने की 
अध्याय 1 

क्षमता ( क ) वर्षों के दौरान हा मंगठनात्मक परिवर्तनों के 
परिचालन वातावरण और परिप्रेक्ष्य 

फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में विशावन की जड़ें मजबूत होना । 

( क ) विदेशी व्यापार में स्वस्थ प्रवृत्तियों का उदय , मया ( छ ) 
1 . 01 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ( भा० पी० वि० 

प्रार्थिक पर्यावरण में भावी तथा अप्रत्याशित परिवर्तनों के 
नि० ) का निदेशक बोर्ड 30 जन , 1988 को समाप्त हए 

देखते हए क्रियात्मक आर्थिक प्रबन्ध व्यवस्था की क्षमता । 
वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखा विवरण सहित भा पौ० वि०नि० 
के परिचालनों पर 40वीं रिपोर्ट महर्ष प्रस्तुत करता है । 

1 . 05 कृषि उत्पादन में कमी होने के बावजूद 1987 
1 . 02 यह प्रासंगिक ही है कि 1987- 88 में भा० प्रौ . 88 में प्रौद्योगिक उत्पादन मानवा योजना के दौरान लक्ष्य 
वि०नि० की परिचालन गतिविधियों , कार्य प्रगति और कार्य किए गए 8 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन के काफी समीप रहा । 
परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में परिचालनात्मक आथिक और महत्वपूर्ण अवस्थापना क्षेत्र में कोयला खनन , रेलवे , ऊर्जा 
औद्योगिक वातावरण, नीति मून्नपातों और संस्थानात्मक परि गनन , सीमेंट , इस्पान , आदि जैसे गभी महत्वपूर्ण अवस्थापना 
दण्य में गतिविधियों और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण की क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई । 1987 -88 में संतोषजनक 
संक्षिप्त चर्चा की जाए । 

विदेशी व्यापार कार्य निष्पादन मुख में प्रावृत वर्ष के होते 

हुए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी । व्यापार घाटा जिसका 
( क ) आर्थिक परिदृश्य 

1985 - 86 में चिन्ताजनक अनपान था और जिसमें 198 6-- 
1 . 03 वर्ष 1987- 88 के दौरान भारतीय अर्थ 

87 में उल्लेखनीय कमी हुई थी , मुख्यतया पुनरुत्थानशील 
व्यवस्था का कार्य निष्पादन व्याप वे के प्रभाव से ग्रस्त 

निर्यात के कारण से 893 करोड़ रुपये से घट गया । सारणी 
रहा , जो कि लगातार तीन कमजोर मानसून वर्षों के उपरान्त था । 

1 , 1986- 87 में 1987- 88 में प्रतिशत परिवर्तन सहित 
मुग्ने की विकरालता , जो कि अब तक पड़े सूखों में से सबसे 

1986 - 87 और 1987 -88 दोनों वर्षों के लिए भारतीय 
भीषण मानी जाती है , इस तथ्य से भी जानी जा सकती है , 

अर्थ व्यवस्था के कुछ चुने हुए संकेतक प्रस्तुत करती है । 
कि देश में मौसम 35 विज्ञान अंचलों में से 21 में बहुत कम 
या कोई वर्षा नहीं हुई , जबकि पहले 1965 - 66 और 1979 ____ 1 . 06 एक त्वरित मूल्यांकन के अनुमार भारतीय 
80 के सूखे के वर्षों में ऐसे अंचलों की संख्या 19 और 

अर्थ-व्यवस्था में 1979 - 80 ( 1970 -71 के मूल्यों पर ) 
16 थी । तथापि सूखे से पहले वर्षों की तुलना में , इस 

के पिछले प्रमुख सूखा वर्ष में 4 . 7 प्रतिशत की गिरावट की 
वर्षे सिवाय कृषि के , आर्थिक व्यवधान बहुत ही सीमित रहा । 

तुलना में 1987 - 88 ( 1980 - 81 के मुल्यों पर. ) के दौरान 
___ 1 . 04 प्राकृतिक प्रापक्षानों की पृष्ठभमि में जिन ठोस सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि - युक्त 
पहलों से 1987 - 88 में प्राथिक निष्पादन में उल्लेखनीय अनुमानित विकास दर परिलक्षित हुई । 

सारणी 1 : भारतीय भर्षम्यवस्था के विशिष्ट सूचक 


आधारभूत आर्थिक सूत्रमः 


1986 - 87 
( अप्रैल-मार्च) 


1987- 88 
( अप्रैल-मार्य ) 


1986 की सुलना में ) 

1987-88 में 
प्रतिशत अन्तर 


( 2 ) 


( 5 ) 


_ (1) 


मिलियन 
१० करोष 


770 . 0 
1, 61, 298 


785 . 6( E ) 
1, 84,524 ( E ) 


2 . 0 


६ . करोग 


1,43, 935 1, 46, 828 ( E ) 


2 . 0 


जनसंख्या 
मफल राष्ट्रीय उत्पाद (सराउ ) 
( 1988 - 81 मूल्यों के आधार पर ) 
निवल राष्ट्रीय उत्पाद (निराउ ) 
( 1980 - 81 मूल्यों के आधार पर ) 
सराउ प्रति व्यक्ति 

( 1980- 81 मूल्यों के आधार पर ) 
( E- अनुमानित ) 
3 - 399GI / 88 


2,094 


2, 094 ( E ) 


Pune - 


- 


A 


. 


. 


. 


- 


- - 


- 


- - - -- -- - - -- 
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1969 - 70 - 100 

मिलिटन 
मिसि० टन 


1 , 869 
1526 
144 . 1 
7 , 07 


1,869 ( E ) 

1 44 . 2 
138. 0 

7 . 13 


( - - ) 5 . 5 
( -- ) 4 . 2 


0 . 8 


187 . 6 
165 . 8 
30. 5 
7 . 0 


7 . 5 

6 . 4 
( - - ) 0 . 4 

31 . 4 


निगउ प्रति व्यक्ति 
( 1980 - 81 मूल्यों के आधार पर ) . 
कृषि उत्पादन सूचक 
बापाल उत्पादन 
उर्वरक उत्पावन 
( पोषकों के आधार पर नाइट्रोजन पोटाश खाद ) 
बिजली उत्पादन 
कोयला उत्पादन 
तेल उत्पादन 
प्राकृतिक गैस का उत्पादन 
सीमेंट उत्पावन 
तैयार इस्पात उत्पावन 
रेलवे द्वारा राजस्व- अर्जक माल यातायात 
प्रमुख बन्दरगाहों पर माल का लवान -उतार 
औद्योगिक उत्पादन ( मामान्य सूचोक ) 
निर्यात 
आयात 
व्यापार सन्तुलन 
विवेशी मुद्रा रिजर्व 
( स्वर्ण एवं विशिष्ट आहरण अधिकारों को छोड़कर ) 
विदेशी महायता ( संवितरण वर्ष की समाप्ति पर ) 


36. 6 


बिलियन फिसोपाट 
मिलि० टन 
मिमि० टम 
विलियन क्यूब० मीटर 
मिलि० टन 
मिलि० टन 
मिलि० टन 
मिलि० टन 
1980 - 81 - - 100 
रु० करोड़ 
१० करोड़ 
६० करोड 


9 . 7 
277 . 8 
124. 2 
155 . 1 
12, 567 

20, 084 
( -- ) 7, 517 


2. 01 . 8 
179 . 8 

30 . 4 
11 . 3 
30. 3 
13 . 0 
289 . 0 
133. 7 

167. 0 
15,719 ( E ) 
22, 343( E ) 
( -- ) 6, 624 


34 . 0 
4 . 0 
7 . G 
7 , 7 
25. 1 

11 . 2 
( . .) 11 . 9 


7, 645 


7 , 287 


२० करोड़ 
२० करोड 


ऋण शोधम 

१० करोड़ 
मुद्रा पूर्ति ( मुद्रा ) 

२० करोड 
बैंक प्रवत्त उधार 

म० करोड़ 
बाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा 

रु० करोड़ 
पोक मूल्य सूचक ( औसत ) 

1970 - 71 - 100 
औधोगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचक ( औसत ) 


3, 546 
2, 029 
1 , 40, 633 

63, 308 
1, 02, 724 
376 . 8 


4, 189 

2, 085 
1, 61, 503 

70, 089 
1 ,17, 574 

405 . 1 


24 . 8 

2 . 8 
14 . 8 
1 (0 . 7 
14. 5 

7 . 5 


1960 - 100 


674 


736 


9 . 2 


7 . 5 


0 . 8 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - 
- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


मुद्रा स्फीति दर. ( उ०म० सूच-कामगार पर आधारित ) 
(बिन्दु से बिन्तु आधार पर ) 

( प्रतिमत ) 
( ख ) निवेश वातावरण 
__ 1 . 07 सारणी 2 में 1986 और 198 7 में प्रौद्योगिक 
निवेश वातावरण के चुनिंदा मुचकों के सम्बन्ध में प्रांकड़े 
दिए गए हैं : 
सारणी 2 : प्रौद्योगिक निवेश · वातावरण के घुन्विा सूचक 

इकाई __ 1986 1987 1986 मी 

( जमवरी- ( जनवरी - तुलना में 1987 
विसन्बर ) दिसम्बर ) में प्रतिशत 

अन्तर 


1 , 201 


3 . 4 


सूपक 


- तकनीकी 
विकाप 
महानिदेशालय 
पंजीकरण संख्या 

1 , 162 
- लाइसेंस - मुक्त 
उद्योगों के 
लिए प्रौद्योगिक 
विकास 
सचिवालय 
द्वारा अनुमोदन 

संख्या । 2,387 
- पूंजी माल २० करोड़ 1, 111 - 
निर्वाधता 
पूजी निर्गमों स० करोड़ 6 , 167 
के लिए 
प्रनुमति (बोनस 
निर्गम हित ) 
- * पूंजी निर्गम 
( क ) भोयर रु० करोड़ 905* 
( ख ) डिम्बर १० करोड़ 3, 692 * 
" उक्त पाकड़े जुलाई- जून माधार पर है । 


1 , 869 ( - ) 21 . 7 

980 ( - ) 11 . 8 


957 


853 ( - ) 10. 9 


4, 825 ( - ) 21 . 8 


-विदेशी सहयोगी संख्या ।। 
-मनुमोक्ति 
विदेशी निवेण 

० करोड़ 
- जारी किये संख्या 

गये प्राशय पन्न 
- प्रदान किये 
गये प्रौद्योगिक 
लाइसेंम संख्या 


106 . 95 

1 , 130 


107. 71 0 . 7 

989 ( - ) 12, 5 


1, 370 * 
2, 537 * 


51 . 4 
( - ) 31 . 3 


. 


618 


472 ( - ) 23. 6 
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1 . 08 निम्मन्दह 1987 में निगमित निवेश कार्यवाही 
के अधिकांश पूर्वकों में अर्थ व्यवस्था के सभी बड़े क्षत्रों में 
कृषि के प्रतिकूल प्रभाव के कारण कमी परिलक्षित हुई लेकिन 
यह प्रवृत्ति पिछले चार वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अंकित 
वृद्धि को रिकार्ड करने के बाद देखने में आई । कुल मिलाकर 
1987 - 88 वर्ष भारतीय निवेश बाजार के लिए परीक्षणों 
और समायोजनों का वर्ष सिद्ध हुआ । लेकिन सन्तोष निक 
पहलू यह रहा , कि सभी अग्मिल भारतीय वित्तीय संस्थानों 
अर्थात भा० औ० वि बैंक , भाऔविनि , भाप्रोमानिनि , भाग्री 
पुल बैंक , जीबीनि , भा , यू दृस्ट , सा बि नि , रा वि नि 
तथा राप्रौवनि द्वारा मंजूर की गई सहायता 1987 - 88 
में 12. 7 प्रतिशत बढ़ गई और इसी प्रपार उपर्युक्त वित्तीय 
संस्थानों द्वारा किए गए संवितरणों में भी पिछले वर्षों के 
संवितरणों से 17 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

1 . 09 1987 - 88 में भारत में स्टाक बाजार की 
स्थिति कुल मिलाकर ग्रान्तरिक मावधि और भारी 
मद्रा बिक्री दबावों और पूरे विश्व में शेयर बाजार में अभत 
पूर्व महापरिवर्तन के बावजूद उचित रूप से स्थिर कही 
जा सकती है । इक्विटी और अधिमान शेयरों के रूप में पूंजी 
निर्गम , जो कि मुख्यतया बो । पूंजी का काम करते है , 1986 
87 में 905 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर वर्ष 1987 - 88 
के दौरान 1, 370 करोड़ रुपये हो गए , और वर्ष के दौरान 
मारी किए गए कुल पूजी निर्गम के लगभग 35 प्रतिशत रहे 
जब कि यह वर्ष 1986 - 87 के दौरान 20 प्रतिशत थे । 
कम मान- पहचान और अपरीक्षित प्रबन्धक वर्ग वाली नई कम्पनियों 
में , निवेशक प्रतिभूति निवेशों के बारे में दिन -ब-दिन चनिदा 
होते चले गए , लेकिन विख्यात कम्पनियों के पूंजी निर्गम , 
निरन्तर अति अभित्त होते रहे । दिल वस्प बात यह है कि 
केवल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
पंजी निर्गम करने वाली तथा कथित " रातों - रात धनाढ्य 
बनने वाली कम्पनियों की संख्या तेजी से घट गई । कार्यशील 
पंजी आवश्यकताओं के लिए पूंजी जारी करने वाली एस 
कम्पनियों की संख्या 1987 - 88 में केवल 23 रह गई , जबकि 
1986- 87 में यह 96 थी , और 1985 - 86 में 279 थी । 


प्रकार इनामिक टाइम्म साधारण शेयर मूल्य सूचकांक 
8 जुन , 1988 को बढ़कर 272 हो गया । 28 जून , 1988 
को इकनामिक डाइम् : साधारण शेयर मूल्य सूचकांक 23 
जून , 1987 ६: 213. 7 के स्तर की तुलना में 20 प्रतिशत 
अधिक प्रर्थात 256. 6 था । 

( ग ) प्रौद्योगिक प्रगति 

1 . 12 प्रौद्योगिक उत्पादन का औसत सूचकांक ( आधार 
1980 - 81 = 100 ) जो 1984 - 85 में 130 . 7, 1985 - 86 
में 142 . 1 और 1986 - 87 में 1551 था , 1987 - 88 में 
बढ़कर अनुमानतः 167 . (0 हो गया , जिसमें 7. 7 प्रतिशत की 
समग्र वृद्धि दर परिलक्षित हुई , जो कि सातवीं यो । ना के दौरान 
8 प्रतिशत पर लक्ष्य की गई वार्षिक वृद्धि के बहुत समीप थी । 
अथ-व्यवस्था की पमग्र हालत को देखते हुए यह विकास दर 
भयंकर सूखे के वर्ष में और 1984 - 85 से अत्युसम दर के तीन 
लगातार वर्षों में बम ऊपर होने के कारण महत्वपूर्ण उपलग्धि 
समझी जा सकती है । यह उल्लेखनीय है कि विकास दर 1984 
85 मे 8 . 6 प्रतिशत , 1985 - 86 में 8 . 7 प्रतिशत और 1986 
87 में 9 . 1 प्रतिशत रही थी । 


1 . 13 1986 - 87 और 1987 - 88 के दौरान प्रौद्यो 
गिक उत्पादन की क्षेन्नवार प्रवत्तियां ( क्रमश: वास्तविक मौर 
अनुमानित ) सारणी 3 में दी गई है । 
- ---- - -- - - -- - - - 

. मारणी 3 : प्रौद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


1980 - 81 - 100 


पिछले वर्ष 


प्रतिशत वृद्धि 


भार 


क्षेन्न 


1986 - 87 
( अप्रैल -मार्च) 


1987 -88 
( अप्रैल - मार्च ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 
( 3 ) 


( 4 ) 


- 


- 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- - - - - 


- 


11 . 46 
77 . 11 
11 . 43 


खान एवं खदान 
विनिर्माण 
बिजली 


6 . 2 
9 . 3 
10. उज 


3 . 5 
8 . 5 


100 . 00 


समस्त उद्योग 


9. 
1 


7 


. 7 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


__ 1 . 10 अन्य उल्लेखनीय पहलू यह था कि 13 प्रतिशत व्याश 
और 9 प्रतिशत व्याज ( कर मुक्त ) दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 
पब्लिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी किए गए बान्ड शक्ति , 
रेलवे और दूर संचार जसे अवस्थापना क्षेत्रों में समाधन जुटाने 
के लिए एक बड़े और सफल उपकरण के रूप में उभर । 


1 . 11 शेयर मूल्यों में वर्ष के दौरान काफी उतार - चढ़ाव 
प्राया , विशेषकर 1987 की दूसरी छमाही में और 1988 
की पहली तिमाही में दि इकनामिक टाइम्स साधारण शेयर 
मूचकांक ( आधार 1984 - 85 - 100 ) 25 मार्च , 1988 
को कम होकर 216 रह गया जो कि 8 जनवरी , 1988 को 
265 था । लेकिन शेयर मूल्यों में गिरावट 27 अप्रैल , 1988 
को राजकोषीय रियायतों की घोषणा से रुक गई । इस 


1 . 14 उत्पादन क्षेत्र ने 1987 - 88 में पुनः पर्याप्त 
लचक दिखाई । इस क्षेत्र में विकास दर 8 . 5 प्रतिशत रही , 
जो कि पिखले वर्ष की 9 . 3 प्रतिश की तलना में 0 . 8 प्रतिशत 
कम थी । खनन और खदान क्षेत्र में विकास दर में कमी मूलत : 
80 के दशक के प्रारम्भ में उल्लेखनीय तरक्की करने के बाद 
कच्चे तेल के उत्पादन में ठहराव के कारण हुई थी । 

1 . 15 ऊर्जा के क्षत्र में 1986 - 87 की तुलना में 1987 
88 में , समग्र कम विकास दर , वर्ष के दौरान देश में पड़े सखे 
के कारण जल शक्ति जनन में 11 . 9 प्रतिशत की तेजी से गिरा 
पट के कारण हुई । अन्यथा अणुशक्ति जनन क्षेत्र सहित धर्मल 
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9, 671 मिलियन मीटर के स्थान पर 1987 - 88 मे 10,079 
मिलियन मीटर प्रत्याशित था । 


क्षेत्र में वर्ष के दौरान 15 . 3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । 
देश में थर्मल पावर स्टेशन का संयंत्र भार गणक 1986 - 87 
के 53 . 2 प्रतिशत के स्थान पर 1987 - 88 में 56 . 4 प्रतिशत 
रहा । यह भी उल्लेखन य है, कि नवम्बर 1987 से थर्मल 
संयंज्ञों का मामिक औमत संयंत्र भार गणक 58 प्रतिशत पावर 
की राजाध्यक्ष समिति द्वारा सूझाए गये मापदण्ड से निरन्तर 
ऊपर रहा है । 1987 - 88 में पावर क्षेत्र में एक अन्य उत्साह 
जनक पहलू यह रहा , कि वर्ष के दौरान नई संस्थापित क्षमता 
में वृद्धि करने में कोई च के नहीं हुई । 4,916 मेगावाट के 
लक्ष्य के स्थान पर वृद्धि की गई 4, 981 मेगावाट की नई 
क्षमता सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी एक वर्ष 
में सबसे अधिक है । 


1 . 19 1987 - 88 के दौरान जुट उद्योग की स्थिति 
मंद परिचालनों , वित्तीय कठिनाइयों और घरेल बाजारों 
के माथ -साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग के कम होने के 
कारण निराशाजनक रही । 1987 - 88 में जट सामान का 
उत्पादन 11 . 92 लाख टन था , जब कि 1986 - 87 में यह 
13. 92 लाख टन था । 


प्रौद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति 


1 . 20 उद्योग स्त्रोतों के अनुमार बिजली की कमी एक 
प्रमुख बाधा बनी रही । यद्यपि बिहार, उड़ीसा , हरियाणा , 
पश्चिम बंगाल , मीर महाराष्ट्र राज्यों में बिजली आपूनि स्थिति 
में पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ सुधार हुआ, लेकिन दक्षिण 
क्षेत्र के राज्यों को बिजली की सर्वाधिक कमी का सामना 
करना पड़ा । 

1 . 21 इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 में वर्ष 1987 
88 के लिए च निदा उद्योगों की संस्थापित क्षमता , उत्पादन 
और क्षमता उपयोग प्रतिशत तथा उनके सन्दर्भ में , भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम की 650 वित्त पोषित संस्थानों में 
प्राप्त रिपोटों के प्राधार पर समकक्ष। प्रांकड़े दिए गए हैं । 


1 . 16 विनिर्माण के क्षेत्र में रसायन , बिजली मशीनरी , 
स्वचालित वाहनों तथा अन्य विनिर्माण करने वाले उद्योगों ने 
1987 - 88 के दौरान महत्वपूर्ण उच्चतर विकास दर प्राप्त 
की । अपेक्षाकृत इलैक्ट्रॉनिक्स सहित बिजली मशीनरी में 
विकास की उच्च दर का श्रेय शक्ति जनन उपकरण पावर 
क पमिटर्स , रेडियो , उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स , कम्प्यूटरो पार 
मखी तथा गीली बैटरियों के उत्पादन को जाता है । इसके 
विपरीत मादक पेय , जूट मामान , काष्ठ उत्पाद एवं प्लास्टिक 
में 1987 - 88 में गिरावट आई । वस्त्र उत्पादन समूह को 
छोड़कर और अन्य उप- समूहों अर्थात गर बिजली मशीनरी , 
धातु उत्पाद , मूल धात , प्राधातु खनिज उत्पाद , चमड़ा 
कागज , खाद्य उत्पादों ने 1987 - 88 में 1प्रतिशत से 7 
प्रतिशत की विकास दरें देखी गई । 


1 . 17 चीनी वर्ष 1987 - 88 के दौरान चीनी उत्पादन 
1986 - 87 के 8 . 5 मिलियन टन के स्थान पर 9 . 1 मिलियन 
टन या इससे अधिक की नई ऊचाई छुने की प्राशा है 
1987 - 88 में सीमेन्ट उत्पादन के 39 . 3 मिलियन टम होने की 
प्राशा है, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7 . 4 प्रतिशत 
की वृद्धि परिलक्षित होत . है । तैयार इस्पात के क्षेत्र में 1986 
87 के 9 . 7 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1987 
. 88 में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई , क्योंकि उत्पादन 1987 - 88 
में 13 मिलियन टन रहा । 


उद्योगों की वित्तीय प्रगति 

1 . 22 उपलब्ध अांकड़ों के अनुसार, लघु इस्पात , संयुक्त 
वस्त्र मिलों, वस्त्र मणीनरी, हल्के वाणिज्यिक वाहन, कटि 
नाशक , सोमेन्ट , कागज , पटमन , कांच तथा कांच उत्पाद के 
क्षेत्र में निजी क्षेत्र , प्रौद्योगिक इकाइयों की वित. य प्रगति 
बिना किसी लाभ के या सीमांत लाभ दर पर पूर्वचत : काफी 
धीमी रही । विशेषकर , नियंत्रित मूल्य ढांचे के कारण 
अपनी लागतों और अन्य ऊपरी व्यय को कम करने की 
अपनी तत्काल अक्षमता के कारण अच्छा निष्पादन नहीं कर 
सफ । लेकिनमल प्रौद्योगिक रसायनों, गैसों,गर-बिजली मशीनरी 
टायरों , और ट्यूबी , इलेक्ट्रोनिक्स सहित बिजली मशीनर 
औषधि और फार्मास्युटिकलम , मोटर माइकिल और स्कूटर, 
धात . उत्पाद, बाइसिकल और पुर्ज , परिवहन उपकरण , चीनी 
तथा वनस्पति सहित अन्य उत्पाद करने वाली प्रौद्योगिक 
इकाइयों की प्रगति कुल मिलाकर सन्तोषजनक रही । 


1 . 18 सूती वस्त्र उद्योग में स्थिति निरन्तर ज्यं की 
स्यों बनी रही , क्योंकि पिछले वर्ष कीतलना में उद्योग के समग्र 
स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ । 1987 - 88 में वस्त्र मिलों 
द्वारा धागे ( सूती तथा ब्ली । डर किरमें ) का उत्पादन 1 , 554 . 9 
मिलियन कि० ग्रा० हुमा क्योकि 1986 - 87 में 1, 526 . 5 
मिलियम कि० ग्रा० था , जिससे कि 1 . 9 प्रतिशत की वृद्धि 
परिलक्षित हुई । 1987 - 88 में मिल कपड़े का उत्पादन 
3, 027 मिलियन मीटर हुमा , जब कि 1986 - 87 में यह 
3,317 मिलियन मीटर था और इस प्रकार इसके उत्पादन 
में 8 . 7 प्रतिशत कमी हुई । लकिन शक्ति चालित करपा 
और हथकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 1986- 87 के 


( घ ) सरकारी नीतियां 
लाइसेंसिग नीतियां 

1 . 23 प्रौद्योगिक नीति और कार्य विधियों के उदार 
करण की प्रक्रिया 1987 - 88 में भी जारी रही । दिसम्बर , 
1987 की समाप्ति पर कम्प्यटर साफ्टवेयर और वायर राङ्स 
के शामिल हो जाने से उद्योगों की 30 विस्तृत श्रेणियों ( 82 
थोक औषधि और तत्सम्बन्धी सूत्रीकरण सहित ) , लघु क्षेत्र 
या पब्लिक क्षेत्र के लिए प्रारक्षण , पर्यावरणीय अनुमोदन , 
शहरी केन्द्रों के समीप स्थल आदि जैसे कतिपय प्रतिबन्धों 
के अधीन गर एम० प्रार०टी० पी० और गैर -फेरा कम्पनियों 
के लिए लाइसेंस म क्त हो गई । एम० पारदी० पी० और 
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फेरा कम्पनियों के सम्बन्ध में लाइसेंम भक्त करने की योजना 
को , जो कि केन्द्रीकृत . प से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित , 
20 उद्योगों या उपक्रमो पर लाग थी , को अक्तूबर , 1987 से 
27 उद्योगों को जो परिशिष्ट - 1 मे सम्बन्धित है , और 1 उद्योगों 
को जो परिशिष्ट - 1 से सम्बन्धित नहीं है , लाग , किया 
गया । उद्योग (विकास एव विनियमन ) धिनियम , 1951 
की अनुसुची IV और y में निर्धारित किए गए अनुमार निवेश 
की मात्रा का ध्यान किए बिना, लाइ मेस, की अपेक्षा करने 
बाल उद्योगों की सूची 565 में घट कर 27 आ गई । 
___ 1 . 24 पहली अप्रैल , 1988 स सरकार ने सातवी पंचवर्षीय 
योजना ( 1985 - 90) की शेष अवधि के दौरान प्रौद्योगिक 
उपादन को अधिकतम करने के दृष्टिकोण से क्षमता के पुनर्प ष्ठांकन 
की एक नई योजना घोषित की । नई योजना के प्रधान लाइसे सकृत 
पंजीकृत क्षमता का पुनष्ठाकन अप्रैल , 1988 और माच , 
1990 के बीच किसी भी वित्तीय वर्ष में हुए पिछले उत्पादन 
के आधार पर स्वतः किया जाएगा । 

1 . 25 पहली अप्रैल , 1988 में प्राशय-पत्रों की वैधता 
अवधि बढ़ाकर पाच वर्ष कर दी गई । नीकी विकाग निधिको 
इसके अधीन निम्नलिखितु के पाया । कं : अन मनिदेकर लदार 
बनाया गया ( क ) सभी तरह के बड़ उपकरण ( ख ) सकनाक । 
जानकारी, ( ग ) तकनीकी सहायता ,( घ ) तकनीकी ड्राइंग्स 
और डिजाइन और ( स ) प्रति वित्तीय वर्ष प्रति इकाई 2 करोड़ 
रुपये के परिसीमन के भीतर तकनीकी सलाहकार सेवाएं । नए 
और अधिक परिष्कृत किस्म करत्पादों प्रारम्भ किए जाने से 
उत्पादन विशाखन रत्पादन मिश्र यदितपण के लिए भी 
यह सुविधाएं उपलब्ध होगी , बशर्ते कि इकाईके ग्रीद्योगिक लाइसेंस 
पजीकरण में ये मदें सम्मिलित हो । 
___ 1. 26 3जून , 1988 को सरकार ने एक तरफ प्रौद्योगिक 
विकास को गतिमान करने और दूसरी तरफ देश के पिछडे 
क्षत्रों के उद्योगीकरण में सपाक्त प्रोत्साहन देने के दष्टिकोण 
से डिलाइसिंग और प्रोत्साहनी के एक बड़े पैकेज की घोषणा 
की । नई नीति के प्रधान , मिवाय उन मामलों के , जहाँ ( क ) 
स्थल शहरी कन्द्रा के समीप हों , ( ख ) जहाँ श्रीयोगिक लाइसेंस 
का प्राप्त करना आवश्यक हो , या उद्योग विशेष सूची के अन्तर्गत 
पाते हो , ( ग ) परियोजनाएं मायातित कच्चे माल के लिए 
विदेशी मुद्रा और बाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष से एकम 
फैक्ट्री उत्पादन के मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक संघटकों 
की अपेक्षा करते हों , और ( घ ) उत्पादन की मंद लघु क्षेत्र या 
सरकारी क्षेत्र के लिए पापेक्षित न हो , केन्द्रीकृत रूप से घोषित 
पिछड़े क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली प्रत्येक 
इकाई और अन्य क्षेत्रों में 15 करोड़ रुपये तक की लागत 
बाली इकाईयों को स्थापित करने के लिए गैर एम० मार० टी० 
पी / गैर फेरा कम्पनियों के लिए प्रौद्योगिक लाइसम प्राप्त 
करने की आवश्यकता नहीं होगी । 

1 , 27 पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण की अधिक प्रभावी 
ढंग से बढ़ावा देने के लिए विकास केन्द्रों के विकास पर बल 
या जाएगा ,जिससे पिछई क्षेत्रों में ना उद्योगों की प्राकर्षित 


करने के लिए चम्बकीय उत्प्रेरकों के रूप में यह कार्य कर सकें । 
प्रारम्भ में अगले पांच वर्षों में मारे देश में कम से कम 100 
विकास केन्द्रों को रुिपित किया जाएगा । प्रत्येक विकास 
केन्द्र को अवस्थापना विकास के लिए 25 से 30 करोड़ रुपये 
तक की निधियां उपलब्ध करवाई जाएंगी । 

1 . 28 पुन: प्रारम्भ की गई निवेश भत्ता योजना सहित 
10 वर्ष की अवधि के लिए लाभ की 20 प्रतिशत की कटौती 
के रूप में पायकर की धारा 80 ज के अधीन और 8 वर्ष की अवधि 
के लिए लाभ की 25 प्रतिशत की कटौती के रूप में प्रायकार 
की धारा 80 के भी प्रधीन उपलब्ध लाभ विकास कन्द्रों में 
स्थापित और साथ ही अन्य केन्द्रीकृत रूप से घोषित किए 
गए पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित प्रौद्योगिक इकाइय , दोनों के लिए 
उपलब्ध होगा । विकास केन्द्रों की स्थापना, अर्तमा । पिछड़े 
क्षेत्रों की विकास योजना , जो कि 30 सितम्बर , 1988 तक 
बढ़ा दी गई है , के अतिरिक्त है , : कि इसके प्रतिस्थापना में 
है । पिछड़े क्षेत्रों में स्यापित किए जाने के प्रस्तावित औद्योगिक 
इकाइयों को कार्यशील पूंजी निधियों में अधिक उधार संव्यहार 
प्रदान किए जाने का भी प्रस्ताव है । 

1 . 29 3 जून, 1988 को घोषित प्रोत्साहनी के बड़े 
पैकेज के बाद ही सरकार ने 30 जुन, 1988 की घोषणा की 
कि एम० आर०टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली 
जामीनेन्ट कम्पनियां आयोगिक लाइसेसिंग नीति प्रतिबन्धों 
से मुक्त होगी । इस प्रमुख नीति निर्णय से डामीनेन्ट , कम्पनियां , 
जोकि एक उत्पाद क्षेत्र या सेवाओं में 25 प्रतिशत या अधिक से 
बाजार भाग के आधार पर प्रमुख उपक्रम कही जाती हैं और 
उ . के पास एक करोड़ रुपये या अधिक की परिसम्पत्तियां 
है । ( अन्य एसे अंतरसम्बद्ध प्रमुख उपक्रमों की परिमात्तियों 
सहित ) , गैर- एम० भार० टी० पी० और गैर फेरा कम्पनियों के 
लिए पहले घोषित प्रौद्योगिक लाइमिंग नीति में छपो 
लाभ ले सकेंगी । इस निर्णय से लगभग 69 एम० मार०टी० 
पी० कम्पनिया लाइसेमिंग जाल से बाहर निकल जाएंगी । 


राजकोषीय मोति 

1 . 30 वष 1987 - 88 के दौरान राजकोषीय नीति 
भीषण सूखे के कारण उत्पन्न कठिन चुनौतियों के होते हुए 
भी विकास की गति को बनाए रखने के लिए संघर्ष शील 
रही । गरीबी दूर करने और एक सशक्त प्रात्म -निर्भर अर्थ 
व्यवस्था का निर्माण करने के मूलभूत उद्देश्यों के अनुरूप 
1987 - 88 के बजट का जार बचत और निवेश का संबर्द्धन 
करने वाले पब्लिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने 
और अर्थ व्यवस्था में उत्पादक शक्तियों को सशक्त करने पर 
रहा । प्रत्यक्ष कर नियमों से सम्बन्धित बहुत से उपबन्ध प्रत्यक्ष 
कर विधियां (संशोधन ) अधिनियम , 1987 के अधिनियम से 
सरलीकृत किए गए । व्यय कर अधिनियम का अधिनियमन 
किया गया जो कि पहली नवम्बर , 1987 से लागू हुआ । निवल 
बचतों पर आधारित एक राष्ट्रीय बचत योजना प्रारम्भ की 
गई । कुछ अपवादल को छोड़कर भाउवेक शेष सभी उद्योगों पर 
लाग किया गया । बहुत स उत्पादों पर उत्पादन शुल्क 
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और सीमा शुल्क कोतर्कसंगत बनाया गया, और चुने हुए उद्योगों 
में विकास , प्राधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण को गतिमान 
करने के विशिष्ट उद्देश्य से कुछ मामलों में श्रेणीकृत सीमा 
शुल्क ढांचे का प्रारम्भ किया गया । सितम्बर, 1987 में , 
सूखे के कारण उत ; स्थिति से पिटने के लिए वित्त जुटाने 
हेत विशेष उपाय किए गाः । इसके अतिरिक्त सूखे के कारण 
नावश्यक हो गई प्रावश्यक वस्तुओं के पयर्यान्त अतिरिक्त प्रायात 
के वित्तपोषण की सहायता के लिए सरकार ने बाहरी पूजी 
अटाने और संवितरण की गतिमान करने के लिए बहुत से 
बाह्य सहायता प्रयास किए । 

1 . 31 सरकारी वित्त पर अल्पावधि दबावों के बावजद 
राजकीय नीति विकास के लिए अग्रता व बनाए रखने के 
लिए प्रयास करती रही । 1987 - 88 के लिए केन्द्रीय योजना 
को शाशि 12 . 3 प्रतिशत बढ़ा दी गई । यह निश्चित करने 
के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया कि योग : व्यच वष बद्धताओं 
में कोई फेरबदल नहीं । 

साय नीति 

1 . 32 सूखे के आगगन के बाद और कुल मांग व्यवस्था 
के समग्र उपाय के रूप में 17 अक्तूबर , 1987 को घोषित 
माख नीति के अनुसार काद सापेक्षित अनुपात 24 अक्तूबर , 
1987 में 9 . 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया 
गया । सांविधिक तरलता अनुपात भी 2 ज. वरी, 1988 से 
37. 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया । 
चयनित साख नियंत्रणं मवेद. शाल वस्तुप्रो पर मुद्रास्फीति दबावों 
का मामला करने के लिए तिलहनों , वाति तिलो , धान चावल 
गहं को छोड़कर खाद्यान ; और कपास के मामले में जुलाई , से 
अक्तूबर, 1987 क बीच पुनः लाग कड़े किए गए । 

1 . 33 रन प्राधिकरण यो ना उन ऋणियों के विषय 
में जिन्होंने मात्र प्राधिकरण योजना के अधी ; f : धारित 
नियमों का व्यापकरूप से पालन किया हो , भारतीय रिजर्व बैंक 
के पूर्व अनुमोदन के बिना अतिरिक्त सीमानो की समग्र 
राशि की अनुमति दिए जाने के उद्देश्य से जुलाई, 1987 
में उतार की गई । उ मामलों में , जहां जुलाई, ऋणियों ने 
साख प्राधिकरण योजना के अधीन नियमों का पाल तायिया 
लेकिन पूरी तरह से नहीं , बैंकों को बढ़ाई गई साख सीमानों 
के पूर्व अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को हवाला भजे 
बिना प्रत्येक भाभल की परिस्थितियों के अधीन 20 प्रतिशत तक 
मापदण्डों में छुट देने का विवेकाधिकार दिया गया । 3 माह 
तक बैंको द्वारा अस्थायी प्रबन्ध करने की वर्तमान सीमा भी 

करोड रुपये की समय सीमा क अर्ध वर्तमा पैकिंग माख 
सीमों की अधिकतम 25 प्रतिशत तक और वर्तमान कार्य 
शील पूंजी ( पैकिंग माख से भिन्न ) सीमाओं की अधिकतम 
10 % तक की राशि तक बडाई गई । को बैंको भी 2 करोड़ 
रूपय की मामा के अधीन वर्तमान बिल मीमा के 10 % 
तक की समकक्ष राशि तक अधिकतम 3 माह की अवधि 
के लिये एक पथक अतिरिक्त प्रान्तरिक बिल मंजूर 
करने की उदारीकृत योजना कवी अनुमति दी गई । बको 
तारा सावधि ऋणों की मंजरी के सम्बन्ध में ऋणियों को 
निर्धारित सीमा 30 जून , 1988 से एक करोड़ रुपय से बढ़ाकर 


2 करोड़ रुपये कर दी गई । बैंकों को भी भारतीय रिजर्व बैंक 
के पूर्व प्राधिकरण के बिा उपकरण की एक या अधिक मदों 
( जो कि परियोजना का भाग हो ) के अभिग्रहण के लिए 
प्रत्येक 25 लाख रुपये तक की राशियों के भावधिक ऋणों/ 
मास्थगित अदायगी मंजरियों स्थगित मतों पर स्वीकार्यता 
सीमाओं की मंजूरी के लिए अनुरोधों पर विचार करने की 
अनुमति दी गई । 

1 . 34 कृषि और उद्योग दोनों को पर्याप्त साख उपलब्ध 
करवाने तथा साथ ही अर्थव्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य 
से 2 अप्रैल , 1988 को अप्रैल से सितम्बर, 1988 की 
अवधि के लिये साख नीति की घोषणा की गई । नीति के 
अन्तर्गत न द शेष की 744 .. रोड़ रुपये की समग्र राशि , 
जो वृद्धिशील न द आरक्षित अनुपात के अधीन जब्त पड़ी 
थी , 23 अप्रैल, 1988 को जारी कर दी गई, ताकि बैं : खाद्य 
साख में मौसमी वृद्धि पा विप्तपोषण कर सके । न द आर 
क्षित अनुपात विदेशी मुद्रा अनिवासी अनिवासी भारतीय 
जमाराशियों का छुपे बिना कुन मांग और ममय देयताओं 
को पहले 2 जलाई, 1988 से 105 प्रतिशत से बढ़ाकर 
10 . 5 % , मथा 30 जुलाई 1988 से 10 . 5 % मे बढ़का 
11 . 0 प्रतिशत र दिया गया । अल्पावधि फालतू निधियों 
पर बेहतर प्रतिफल दर उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से 
91 दिन और अधि , लेकिन छ : माह से कम के लिए सावधि 
जमा दर 4 अप्रैल , 1988 से 6 . 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 
प्रतिशत कर दी गई । बैंकों को भी 4 अप्रैल , 1988 से सरकार 
मैं गैर-बैंक ग्राहकों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के साथ 
वापसी खरीद व्यवस्था करने से रोका गया । 27 अगस्त , 
1988 से बैंकों को इससे पूर्व 1984 के मासिक, औसत 
स्तर के स्थान पर 1986 के मासिके औसत स्तर पर साख मैं 
100 प्रतिशत त की वृद्धि की सीमा तक निर्यात पुनवित्त 
उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है । 
निर्यात प्रागात नीति । 

1 . 35 निर्यात संवर्द्धन को नया प्रोत्साहन देने, योजनामी 
की बहुतायत कोम पारने और उहागरण की समयावधि 
को जारी रखने के मूल उद्देश्यों से 30 मार्च, 1988 को 
1988 - 9 ] ए . नई निर्यात - पायात नीति की घोषणा की 
गई । नई नीति की शर्तों के अनुसार जीवन -रक्षक उपकरण की 
209 मदों , औषधि की 108 मदों और मशीनरी की 99 मदों 
सहित खला सामान्य लाइसस योजना में 740 मदों को सूचीबद्ध 
दिया गया है । आयात प्रापूरण योजना के क्षेत्र को विस्तृत 
लिया गया है, और उत्पादन के संशोधित पृष्ठा सन लाइसेंसी को 
मुल्य आवर्धन के 10 प्रतिशत की निहित लोच की अनुमति 
दी गई है । 26 मदों का आयात विशाखित दर दिया गया है , 
और निर्यात और व्यापार घराना योजना को नया रूप दिया गया 
है । सीमित अनुमत्य और सारणीबद्ध मदों के आयात को 
लोच को निर्यात घरानों के लिए 10 प्रतिशत तक की और 
व्यापार घरानों के लिए 15 प्रतिशत तक की अनुमति दी 
गई है । निर्यात लाइसेसिग नीति को भी नया रूप दिया गया 
है और प्रतिष्ठित निर्माता निर्यातकों को स्वदेशी पंजीगत 
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माल की उपलब्धता के होते हुए भी पंजीगत माल के आयात वित्तीय परिणामों को प्रकाशन आदि को सुनिश्चित करने के लिए 
की सुविधा दी गई है । आदेश पर बनाई गई मदों का निर्माण स्टाक एक्सचेंजों में निगरानी दस्तों के सृजन मे सम्बन्धित है । 
वारने वाले पंजीगत माल उद्योग के लिए पूर लाइसेंसों के प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) नियम , 1957 जुलाई, 1987 
शीघ्रता से अनुमोदन पर विचार करने प्रावधान है । कच्चे म सशोधित किए गए , ना . म्पनियों की स्टा एक्सचेंज के 
माल और संघटकों का पचास प्रतिशत श्रावेदन की प्राप्ति पर मदस्य के रूप में शामिल किया जा सके । संशोधित नियमों 
अब तुरन्म अनुमोदन भिया जा माता है , और पासबुा योजना से मर्चेन्ट बैंकिंग मेवानों को उपलब्ध । रवाने वाले य 
15करोड़ रुपय अमित लेन- देन करने वाले देशी निर्माताओं प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने वाले या इसी प्रकार के अन्य 
को सम्मिलित करने के लिए बढ़ा दी गई है । पामब क धारकों कार्य करने वाले सर : री वित्तीय संस्थानों, उनके सहयोगी 
को मूल्य प्रावधंन के 10 प्रतिशत की दर पर अग्रिम उत्पादन सस्थानों और भारतीय स्टेट बैंक का कोई महयोगी बैं ; या पि. सी 
के संशोधित पृष्टांन लाइसेंसो को विशेष सुविधा दी गई है । राष्ट्रीयकृत बैंक को स्टा ., एक्सचेजों के सदस्य बनने की सुविधा 
और अतिरिक्त लाइसेन्सों को हस्तान्तरणीय बनाया गया उपलब्ध हुई । 

( अ ) संस्थानात्मक परिदृश्य में गति वधियाँ 
निवेश नीतियां 

1 . 39 संस्थानात्म परिदृश्य में गतिविधियों के दृष्टि 
1 . 36 डिबेघर धारकों के हितों की रक्षा के लिए, नियंत्रक कोण में वर्ष 1987 - 88 अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा । वित्तीय 
पूंजी निर्गम द्वारा मार्गनिर्देश आरी f . ए गये । ताति, समय पर क्षेत्र में निम्नानुसार बहुत से संस्थानों की स्थापना की गई 
खिचर धारकों को सेवा देने और उनकी पुनश्रदायगी को समय या स्थापना किए जाने के लिए घोषणा की गई । 
पर करने हेतु सुविधाजन : बनाया जा मके । यह प्रोत्माहित 

- - नौवहन विकास निधि ममिति के कार्यों को अपने हाथ 
करने के लिए समीप रूप मे धाग्नि कम्पनियां जनता के पास 

में लेने और नौवहन एवं मत्स्य ग्रहण उद्योग को वित्तीय 
जाएं 1: 1 से उच्चतर बोनम निर्गम की सुविधा 3 वर्ष 

महायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से भारतीय 
के लिए , अर्थात मार्च, 1990 तक और बढ़ा दी गई है । प्रायदार 
अधिनियम की धारा 80गग के अधीन छट तीन वर्ष 

नौवहन साख एवं निदेश क लि । 
के लिए और बढ़ा दी गई । इन शेयरों के लिए छूट प्राप्त करने 

- ऋणी सम्पनियों के मूल्य निर्धारण के माध्यम से निदेशकों 
को धारणा अवधि भी संशोधित करके 5 वर्ष से 3 वर्ष कर 

को मार्ग दर्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय 
दी गई । अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, संपरिवर्तनीय हिचरों 

साख मूल्य निर्धारण सूचना सेवाएं लि० । 
श्रार सरकारी क्षेत्र बांडों के व्याज की दर एक प्रतिशतता बिन्दु 

अनुदानों और सशर्त ऋणों के माध्यम से वाणिज्यिक 
कम कर दी गयी । इसी प्रकार अधिमान शेयरों पर लाभांश 

अनुसंधान और विकास योजनाओं TT वित्तपोषण करने 
की दर एक प्रतिशत बिन्दु बम कर दी गई । 

और प्रौद्योगिकीय सूचना मेवा को पंजीकृत करने के 
1 . 37 विदेशी निवेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हमा । 

दष्टिकोण मे भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं सूचना 
लेकिन एक करोड़ रुपये त : की लागत वाले विदेशी सहयोग 

लि० । 
प्ररतावों को अनुमोदित करने के लिए प्रशासनिक मनालों -----प्रोद्योगिकी के विभिन्न पहलमो में प्रौद्योगिकी विकास के लिए 
को , अन्य बातों के साथ -साथ शक्तियां प्रत्यायोजित की गई 

जोखिम पूंजी महायता उपलब्ध रवाने के दृष्टिकोण से 
बशर्ते कि प्रस्ताव में कोई विदेशी इक्विटी भागीदारी न हो , 

जोखिम पंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . । 
आवेदक वर्तमान विदेशी इक्विटी वाली कोई पम्पनी न हो , 

स्वदेशी विमित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिा शोषण के 
प्रस्ताव में पहले अनुमोदित सह्योग की अवधि का विस्तार 

लिए और व्याप : घरेल उपयोगों के लिए पहले प्राया 
न हो और बाहर जाने वाली कुल अदायगी फैक्ट्री उत्पादन 

तित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता 
मल्य के 8 प्रतिशत से अधिक न हो । 

उपलब्ध रवाने हेतु भारतीय प्रौद्योगि : विकास बैंक 
1 . 38 वर्ष के दौरान पंजी बाजार के स्वस्थ विकास के 

द्वार, सचालित की जाने वाली उद्यम पूंजी निधि । यह 
लिए लाभों को समेदित करने और पिछले अनुभवों के प्राधार 

निधि प्रौद्योगिकी के आयात के लिए की गई सभी 
पर ठोस आधार उपलब्ध करवाने के लिए विशेष उपाय कि ए 

अदायगियों पर लगाए जाने वाले 5 प्रतिशत कर भाग 
गए । शेयर मूल्यों के प्रदर्शन और प्रचार के क्षेत्र में प्रमुख 

के द्वारा निधिकृत की जाएगी जिसके लिए अनुसंधान 
प्रौधोगिकीय विकास उस समय हुआ , जब : प्रमुख स्टाक एक्स 

एवं विकास कर अधिनियम पहली दिसम्बर, 1987 से 
चजों को इलैक्ट्रानिर से जोड़ने की योजना को 11 अगस्त , 

लाग किया गया । 
1987 को प्रारम्भ किया गया । स्टा बाजार के उचित नियमन 

व्यापार पश्चात कार्यो को देखने के लिए और शेयर 
और विकास के लिए स्टाक एक्सचेंजों को बहुत मे माग 

पचियों को सुरक्षित अभिरक्षा, शेयरों के परिदान और 
निर्देश निर्देश जारी किए गए । अन्य बातों के माथ- साथ , ये 

बिक्री में प्राप्त राशि को एकत्र करने , प्रादि से मम्बन्धित 
प्रतिभूतियों में उचित व्यापार प्रथा , सूचीकरण मार्ग निर्देशों 

कार्य को देखने के लिए एक विशेषीकृत एजेन्सी के 
में सशोधन , सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा गैर लेखा परिक्षित छमाही 

रूप में भारतीय स्टाम धारण निगम लि० । 
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[ भाग II ] . - सण 4 


- -- मद्रा बाजार में अल्पकालिक तरलता असंतुलनो में 
स्थिरता लाने के उद्देश्य से बट्टा , पुनर्बट्टा के कारोवार 
को करने के लिए , बाजार ग्राहक प्रतिभूतियों एवं खजाना 

बिलों, व्यापार बिलों , विनिमय बिलों , प्रोनोटो , वाणिज्यिक 
बिलों , वाणिज्यिक कागज -पत्रों , महित परक्राम्य लिखितों 
मादि को खरीदिने , बेचने , उनकी हामीदारी करने , 
अधिग्रहण करने के लिए उिस्काउंट एण्ड फाइनेन्स हारम 
श्राफ इंडिया लि । । 


संस्थानों द्वारा अग्रता मापदण्ड की समीक्षा और संसाधनों 
के आबंटन के लिए मार्गनिर्देशों को अपमाना, ( ख ) 
परियोजमा वित्तपोषण भागीदारी योजना के प्रमार के माध्यम 
में विदेशी मुद्रा ऋणों का भी एकल-स्थल निपटान के अधीन 
लाना , और ( ग ) विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के तन्त्र 
क माध्यम से विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि के सजन द्वारा 
विदेशी मुद्रा जोखिमों से विदेशी मद्रा ऋणों के उप -ऋणियों 
के संरक्षण के लिए योजना बनाना । 


- - प्रतिभूति बाजार के क्रमिक और स्वस्थ विकास के 

मंवर्द्धन के दृष्टिकोण से और निवेशकों की हित- सुरक्षा 
के लिए भारतीय प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बोर्ड । 


क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विशेषीकृत आवास वित्त 
गंस्थानों का प्रवर्तन और विकास करने के दष्टिकोण 
से राष्ट्रीय प्रावास बैंक अधिनियम , 1987 की शर्तों 
के अनुसार एक साविधिक निगम के रूप में राष्ट्रीय 
आवास बैंक , जो कि अतिरिक्त बचती का बढ़ावा दंगा 
और मकानों के अभिग्रहण के लिए वित्त उपलब्ध 
करवाएगा । 
. . मई , 1986 में स्थापित लघु उद्योग निधि और अतिलघु 

क्षेत्र में परियाजन प्रों को सहायता उपलब्ध करवाने 
के लिए अगस्त , 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी 
निधि के संचालन करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक की सहायक संस्था के रूप में भारतीय 

लघु उद्योग विकास बैंक । 
-- - उर्जा के वैकल्पिक एवं नवीकरणीय साधनों के उपयोग 

का प्रवर्तन करने , एवं उत्पादकों तथा प्रयोक्ताओं, 
दोनों को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराने के प्रयोजन से भारत सरकार , गैर- परम्परागत 
उर्मा विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम के 
रूप में प्रतित भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास 
एजेन्सी लि । 
भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक आफ बड़ौदा 
द्वारा प्रारम्भ पारस्परिक निधियां । 
विकासशील अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता 
को पूरा करने और मकानों और फ्लैटों के निर्माण 
या खरीद के लिए और अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए 
वित्त उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से भारतीय यूनिट 
दस्ट और केनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित अवस्थापना लीजिंग 

और वित्त सेवाएं लि० और केन फिन होम्स लि० । 
उपर्युक्त से यह प्रतीत होगा, कि वर्ष 1987- 88 में 
संस्थानात्मक अवस्थापन के परिदृश्य में दर्शनीय परिवर्तन 
हए । इसके अतिरिक्त लगभग मभी सरकारी वित्तीय 
संस्थान एवं संस्थाय अपने - अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में कई 
नवोन्मेष योजनाएं लेकर प्रागे पाए । 


( 4 ) सम्भावनाएं और परिप्रेक्ष्य 

1 . 41 पूर्वोक्त सरकारी निर्णय और संस्थानात्मक 
गतिविधियों के परिप्रक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है , कि सामान्य 
आर्थिक पर्यावरण 1988 -89 में बचतों और निवेश को 
बढ़ावा देने और सम चित रूप से उच्चतर प्रौद्योगिक विकास 
दर , दोनों के लिए अत्यधिक प्रेरक बन गया है । 
1 . 42 सौभाग्यवश , हम वर्ष मानसून के समय पर प्रागमन 
के परिणामस्वरूप वर्षा अच्छी हुई है , और कृषि उत्पादन 
वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य में अधिक होने की संभावना 
है । विनिर्माण उद्योग अधिकतः उन्नत अवस्थापना तथा 
सरकारी नीतियों के कारण 1987-88 के 77 प्रतिशत 
की तुलना में 9 प्रतिशत का उच्चतर विकास दर को प्राप्त 
हो सकते हैं । शक्ति जनन में जल शक्ति जनन में तेजी 
से सुधार होने के कारण और अधिक सुधार होने की सम्भावना 
है , और कुल मिलाकर सेवाएं क्षेत्र माल क्षेत्र के कार्य 
निष्पादन और अवस्थापना सुधार मिलकर लगभग 6 प्रतिशत का 
उच्चतर सहायक विकास कर सकते हैं । 
___ 1 . 43 इक्विटी में निवेश को प्रोत्माहित करने के 
लिए 1988 - 89 के केन्द्रीय बजट ने लाभांशों के रूप में 
अजित रु . 3, 000/ - की सीमा तक विशिष्ट कर छुट 
प्रदान की है, जो लाभांश और अन्य विशिष्ट सम्पत्तियों 
के रूप में अजित रु० 7, 000/ - तक की प्राय के लिए धाग 
80ठ के अन्तर्गत पहले ही उपलब्ध लाभ के अतिरिक्त है । 
आयकर अधिनियम की धारा 80 गग के अधीन लाभ सरकारी 
भन्न बैंकों या वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित की गई 
पारस्परिक निधियों में किए गए निवेशों को भी दिए गए 
है । 1988-89 के लिए 28, 715 करोड़ रुपये की 
विनियोजित राशि 1987- 88 के अनुमोदित विनियोजन मे 
16 . 6 प्रतिशत अधिक है । 


1 . 44 मूल्यों की दिशा में स्थिति मंतोषजनक मालूम 
पड़ती है । वर्ष 1988-89 की प्रथम तिमाही के दौरान 
थोक मूल्य सूचकांक में 2 . 7 प्रतिशत की कम वृद्धि हई 
जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4 . 4 प्रतिशत थी । 
पंजी बाजार स्थिति भी अधिक से अधिक आशावान हो 
रही है , और सार्वजनिक निर्गमों के प्रति समर्थन में सुधार 
प्रतीत हमा है । 1988- 89 की प्रथम तिमाही के दौरान 
विकास के प्रमुख संकेत अर्थ- व्यवस्था में एक सम्भावित 
लाभप्रद परिवर्तन के संकेत देते हैं । 


1 . 40 वर्ष के दौरान, संस्थानात्मक परिदृश्य में कुछ 
अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां यह रहीं---- ( क ) वित्तीय 


भाग IIMa 
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1 . 45 माल और सेवाओं दोनों के िित की सशक्त 
और लगातार प्रगति , मायात प्रतिस्थापन पर अधिक बल देने 
और बेहतर तथा दक्ष समाध । प्रबन्ध व्यवस्था से अदायगी 
सन्त ल . स्थिति ियंत्रण में रह सकती है । योजनेतर व्यय 
पर ियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों 

और साथ ही यह सु िविचत करने से , कि योज : व्यय वचः। 
बद्धतामों से पृथक कोई व्यय : हीं किया जाएगा , 1988- 89 में 
मुद्रास्फीति दबावों के भी नियत्रण में रहने की पूरी संभावना 


का बिन्दु पार कर गये । 730 . 22करोड़ रुपये के ये सकल 
संवितरण हिले वर्ष के 506 . 85 करोड़ स्पये के कल 
मंवितरणों की तुलना में 44 . 1 प्रतिशत अधिक रहे । 
__ 2 . 03 उद्योग की ढीली वित्तीय स्थिति होने के बावजूद 
भी , समग्र रूप में ऋण वसुली अनुपात में 2 प्रतिशतता 
बिन्दु , का सुधार हुा । लेकिन, यह 1986 - 87 की 1 प्रतिशता 
बिन्दुओं - अद्धि और 1985 - 86 के 7 प्रतिशतता बिन्दुओं 
के उपरान्त था । वर्ष के दौरान स्थगत/ पू.गसूचीकरण को छोड़ 
कर देय हुई राशियों के सम्बन्ध में औमत प्रतिशत वसूली 88 
प्रतिशत रही , जब कि पिछले वर्ष यह 86 . 8 प्रतिशत रही 
थी । 


1 . 46 सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों 
में कई दबावों के बावजूद यह वास्तव में प्रशंसनीय उपलब्धि 
है , कि देश ने वास्तविक रूप में 60 प्रतिशत से भी अधिक 
योजना लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं । यह एक ऐसी उपलब्धि है 
जो कि पिछली पंचवर्षीय योजनामों में कभी प्राप्त नहीं हो पाई । 
सरकार ने पहले ही अधिक प्रभावी स्वायता और उत्तरदायित्व 
के पर्यावरण का पोषण करने के लिए उपाय करने प्रारम्भ 
कर दिए हैं । उत्पाद : के घटकों की गुणवत्ता में सुधार करने 
अर्थ-व्यवस्था के संसाधनों की कुशलतापूर्वक खोज और प्रभावी 
उपयोग , प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों , उद्यमीयता की भावना के 
विकास , विभिन्न प्राय समूहों क बीच माय के उचित वितरण , 
गरीबी पीर बेरोजगारी दूर करने में और जनता के जीवन 
की गुणवत्ता को सुधारने में शनैः शनैः परिवर्तन हो रहे है । 
इनका प्रर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभाव पड़ना अवश्यंभाव। 
है , जिससे कि अर्थ-व्यवस्था की जीवन- शक्ति और ताकत 
बढ़ेगी । 

1 . 47 विश्व अर्थ-व्यवस्था में अप्रत्याशित परिस्थितियों 
और गतिविधियों को छोड़कर 1988 - 89 में अच्छी विकास 
घर की संभावना है । एक अनमा । के अनुसार 1988 - 89 
में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत या इससे 
भी उच्चतर वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता 


परिचालन गतिविधिया 
___ 2 . 04 औद्योगिक वित्त तथा वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र 
में भा० औ० वि०नि० ने 1986 - 87 में निम्नलिखित योज 
नारा प्रारम्भ की : 
- -- लीजिंग और किराया खरीव संस्थाओं की वित्तपोषण 

योजना 
--- उपस्कर लीजिंग योजना 

मशीनरी , उपस्कर तथा कम्प्यूटर निर्माता संस्थानों को 
प्रास्थगित आधार पर वास्तविक प्रयोक्ता- खरीददार 
संस्थानों को प्रास्थगित अदायगी प्राधार पर अपने उपस्कर 
व्यं चने के लिए गैर प्रावती उधार योजना ( पूर्तिकार 
उधार योजना ) 
100 प्रतिशत यिति - उन्मुख इकाइयों सहित निर्यात 
निष्पादन के प्राधार पर औद्योगिक इकाइयों तथा होटलों 

को छूट एवं प्रोत्माह : योजना 
---- ऊर्जा जांच उप-सहायता योजना 
- - ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए उपस्कर वित्त 


पाय 


2 . 05 उपर्युक्त नई योजनाओं के प्रारम्भ किए जाने के 
अतिरिक्त , भा० पी० वि०नि० के परिचाल : विकास में जिन 
गतिनिधियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया , वे थी : -- - 
-- - मध्यम प्रकार की परियोजनों के वित्तपोषण में 

मम्यता , चाहे इ का वित्तपोषण अकेले अथवा अन्य 
संस्थानों ( I ) के साथ मिलकर किया हो । 


परिचालन , ससाधन एवं 
कार्य- परिणाम 

( क ) परिचालन 
समग्र परिचालन 

2 . 01 वर्ष 1987 - 88 ( जलाई-जून ) के दौरान , 
भा० ओ०वि०नि० की समग्र मंजरिया , इ की विभिन्न महायता 
योजनाओं के प्रधान , पिछले वर्ष पार किये 800 करोड़ रुपये 
के बिन्दु के स्था । पर 1, 300 करोड़ रुपये के बिन्दु को पार 
कर गई । ये मंजूरिया 780 परियोजनों के सम्बन्ध में 
1, 350 . 87 करोड़ रुपय रही, जो कि पिछले वर्ष 853 . 02 
करोड़ रुपये की मंजूरियों की तुलना में 58 . 1 : श अधि 


सभी अन्य मध्यम -बड़े तथा बड़े प्राकार की औद्योगिक 
परियोगों के सम्बन्ध में एकल-स्थल सेवा दृष्टिकोण 
से सामुहिक विलपोषण अवधारणा का गह । होना । 
परियोजना विल भागीदारी योजा के क्षेत्र तथा 
भात में विस्तार दिनसे इसमें अब विदेशी मुद्रा ऋणों 

में मा प्रकार की तीय सहायता भी समाहित है । 
---- दस्तावनाकारण गहित कार्यविधियों एवं प्रक्रियाओं को 

सुचारू एवं सरल बनाता । 


___ 2 . 02 वर्ष के दौरान, कुल संवितरण , पिछले वर्ष यो 
500 करोड़ रुपये के बिन्दु के स्थान पर 700 करोड़ रुपये 
4 -~ - 399GI / 88 
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- -- पारियो । मूल्यांकन तकनीकों को और बेहतर बनाना 

तथा बड़ी सामूहिक वित्तपोषण परियोजनों के सम्बन्ध 
में लागत एवं लाभप्रवता प्रक्षे : गों के लिए मुद्रास्फीति 
लेखांक , अवधारणा का प्रारम्भ । 
विभिन्न बैठकी के लिए टिप्पणियां एवं ज्ञापन तयार करने 
तथा ऋण दावेजों नादि के बाद । हेतु शब्द संता 
ध , लेसर प्रिन्टरों, प्रादि को अरमाने सहित कम्प्यूटरीकृत 
परियोजना सूचना तथा अनुवर्तः। व्यवस्था का समा 

देश । 
-- - विशेषकर अग्रणी मामलों में वित्तपोषण संस्थाओं के 

बैंकरों के साथ बेहतर समन्वय विकसित करना एवं 

बाये रखना । 
---- सभी वित्तपोषित संस्थानों के सम्बन्ध में उनके स्वास्थ्य 

तथा स्थिति के अनुसार ए बी सी विश्लेषण अवधारणr 
के समावेश से अनुवर्तन, ताकि यथानपेक्षित संस्थानों 
के सम्बन्ध में गहन अनुवर्तन एवं अनुवर्ती कार्यवाही पर 
हचान दिया जा सके । 


मिथाइल इथाइल केटोन , जस्तीकृत स. वी एव जस्तीकृत 
कोरुगोटिड शीटें , बायोक्सली माधरित पोल प्रोपलिन फिल्म 
पोलीकोटेड एल्यूमीनियम फायल , कोल्ड रोल्ड इस्पात प्रोफाइल्स , 
पेनल उत्पाद , डिस्पोजेबल सीरीजिस , राका-चूल आदि में कई 
बाजार मूल्यान अध्ययन लिए । इनमें से कुछ अध्ययन 
विशेषकर सूत कताई तथा बुनाई, जस्तीकृत साद और जस्तीकृत 
कोरुगेटिड शीट , पोलीकोटिड एल्युमिनियम फायल्स , 
डिस्पोजेबल सीरीजिस , राक - वल पेनल प्रोउक्टस , आदि , से 
सम्बन्धित अध्ययन भा० पी० वि०नि० को अग्रता में किए 
गए । 


- - कार्य के अधिकतम विकेन्द्रीकरण एव प्राधिकार का प्रत्या 

योजन वारा बेहतर ग्राहक सेवा पर जोर । 


2 . 06 सस्थानी ने सरकारी मार्ग देशों के परिप्रेक्ष्य 
में संसाधनों के आवंटन के लिए वष के दौरान अपने अग्रता 
मापदण्ड की समीक्षा की । भा० औ० वि०बैंक , भा० पी०वि०म० 
और भा० औ० सा० : 

०० के वरिष्ठ कार्यपालकों का एक । 
कार्यकारी समह प्रौद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के 
लिए निर्यात - उन्म खता, आयात -प्रतिस्थापना, रोजगार प्रभाव , 
मादि जैसे मामलों परfणय हेत मापदण्ड विकसित करने 
के लिए अग्रता मार्देिशों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत मापदण्डों 
को शिश्चत रूप देने के लिए गठित किया गया । 


सरकार, प्रादि के साथ विचार-विनिमय 

2 . 09 भा० औ० वि० नि० , सर ार के सभी सम्बन्धित 
विभागों , योजना प्रायोग और भारतीय रिजर्व बैंक, भा० प्रौ . 
वि० बैंक , प्रादि द्वारा समय -समय पर गठित सभी महत्वपूर्ण 
समितियों कार्यकारी समूहों के साथ विचारों का आदान -प्रदान 
करता है । यह चीनी , वस्त्र , जूट एव होटल उद्योगों के प्राधु 
निकीकरण तथा विकास से सम्बन्धित मामलों से भी लगातार 
सम्बन रहा है । यह जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के 
प्रयोजन के लिए केन्द्र- एजेन्सी , एव चीनी विकास निधि योनजा 
के अधीन चीनी उद्योग को आधुनिकीकरण सहायता का संवित 
रण करने के प्रयोजन के लिए सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य 
घर रहा है । वर्ष के दौरान, भा० प्रो० वि०नि० ने कागज उद्योग 
के विभिन्न वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करने के लिए उद्योग 
मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा गठित समिति में भी प्रतिनिधित्व 
किया । सभी चीनी इकाइयों के लिए कार्य के कुशलता के माप 
दण्ड निर्धारित रने एवं नई चीनी परियोजनों के लिए प्रो 
साहन योजना बनाने , छठी योजना अवधि के दौरान लाइसेंस 
दी गई परियोजनामों के विस्तार के सम्बन्ध में मापदण्ड निर्धारित 
भरने से भी सम्बन रहा । चीनी मिलों के कार्य निष्पादन के 
अनुसार उनके वर्गी . रण से सम्बन्धित चीनी उद्योग के लिए 
संस्थानात्मक वित्त में समन्वय विषय पर गठित स्थायी समिति 
को भी विप्रो वि नि ने उल्लेखनीय उपादेय प्रदान किए । 
भा औ वि नि ने विभिन्न उद्योगों में आर्थिक क्षमताओं का 
निर्धारण . रने के लिए सरकार द्वारा गठित कुछ समितियों 
में भी प्रतिनिधित्व किया । भा औ विनि का प्रतिनिधित्व 
राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकीय उधमीयता वि स बोर्ड में भी है । 


उधोग व्यावहार्यता /बाजार अध्ययन 


2 . 07 वित्तीय संस्थानों से अपेक्षा की जाती है , कि वे 
उद्योगों में ऐस : : ई इकाइयां लगाए जाने को प्रोत्साहित करें 
जि में , मांग और प्र. पूर्ति स्थिति को ध्या । में रखते हुए 
अतिरिक्त क्षमता सति किए जाने की गंजाइश हो । इस 
सम्बन्ध में , सातवीं योजना की प्राथमिकतामों एवं लक्ष्यों पर 
भी समुचित बल दिया जा अपेक्षित है । वित्तीय संस्थानों से 
यह भी पाया है , कि वे कार्यकुशलता एवं उत्पादकता के मापदण्डों 
के अनरूप माथिषः रूप से व्यवहार्थ इकाइयों का विस्तार अथवा 
विश ख को प्रवाहित करें । इसको ध्यान में रखते हए , 
संस्था : य - : : भिन योगों से सम्बन्धित उद्योग , 
व्यवहार्य :7/ बा अध्यापन " ते रहेहैं , ताकि मम्बन्धित क्षेत्रों 
में , ई इ . इयांगने के लिए विक्षपोषण अथवा विद्यमा । 
इमाइयों के वि : एवं विपखन कार्यत्रमों को सहायता प्रदा 

ते : य मन:रियांर्धारित काम । 


प्रायेदनों की प्रगति 

2 . 10 वर्ष 1987 - 88 के दौरान भा श्री वि नि ने , 
अपने परियोजना वितपोषण कार्यो के ( वित्तीय सेवाओं 
के अधीन प्राप्त हुए आवेदनों को छोड़कर) सम्बन्ध में स्वयं 
अपनी ओर से अथवा संयुक्त वित्तपोषण प्राधार पर 710 
पान संस्थाओं से कुल 5, 430 . 57 करोड़ रुपये की वित्तीय 
सहायता के लिए रिकार्ड संख्या में आवेदनों पर विचार किया 
96 . 33 करोड़ रुपये की सहायता के लिए 19 संस्थानों के 
प्रावेदनों को या तो आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया , अथवा 
प्रगति के प्रभाव में या प्रस्तावित परियोजनामों के व्यवहार्य 


2 . 08 वर्ष के दौरान , सस्थानों ने उद्योगों में विभिन्न 
उत्पादों जैसे , सूत . स. ई, तथा बुन, ई, सिरेमि५: ट. इलें , सीमेंट , 
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न होने के रण बद किया हुआ मान लिया गया । वर्ष की 

2 . 15 संचयी रूप से , जून, 1988 की समाप्ति तक 
समाप्ति पर संयुक्त वितपोषण आधार पर कुल 197 . 07 भा पो वि नि द्वारा इसकी विभिन्न योजनाओं के अधीन 
र रोड़ रुपये की सहायता के लिए भा प्रौ वि नि के अग्रणी 2, 857 परियोजनाओं को कुल 5, 305. 63 करोड़ रुपये 
दायित्व में 42 संस्थाओं ( 35 संयुक्त वित्तपोषण प्राधार की मंजूरियां दी जा चुकी थः । 30 जून , 1988 त . समग्र 
पर ) के आवेदन विचाराधीन थे । वर्ष के दौरान , बाकी संवितरण 3, 612. 14 करोड़ रुपये के रहे थे, जिसमें से 
649 संस्थानों के सभी आवेदनों पर वित:य सहायता मंजूर नकद संवितरण , अर्थात , परियोजना वित्तपोषण योजना के 
की गई , 96 . 8 प्रतिशत मामलों में निपटान पूरी सूचना अधीन दी गई गारंटियों को छोड़ र, 3,540 . 97 करोड़ 
एवंांकडों की प्राप्ति की तारीख से 4 माह से भी ८ म अवधि रुपये के रहे । 
में किया गया । 

2 . 16 3 0 जून , 1988 की स्थिति के अनुसार ऋणी 
2 . 11 भा औ वि नि के अग्रणी दायित्व में 42 सस्थानों 

संस्थाओं द्वारा निवल पुर्नप्रदायगी के पश्चात बकाया सहा 
के आवेदनों के अतिरिक्त 2, 796 . 90 करोड़ रुपये की समग्र 

यता 2, 867. 73 करोड़ रुपये थी । 
सहायता के लिये 85 संस्थाओं के प्रावेदन (वित्तीय सेवाओं 
के अधीन आवेदनों को छोड़कर ) भा औ वि बैंक और भा प्रौ 

1987 - 88 में परियोजना वित्त के अधीन सहायता का 
सा नि नि के अग्रणी दायित्व में , भंयक्त वित्तपोषण आधार 

उद्देश्यवार वर्गीकरण 
पर, 30 जून , 1988 की स्थिति अनुसार विचाराधीन 
थे । इनमें भा औ विनि को भी सम्मिलित किए जाने तथा 

नई रियोजनाओं को सहायता 
प्रांगामी समय में भागीदार बनाए जाने की पूरी सम्भावना 

2 . 17 1987 - 88 में भा औ विनि द्वारा 1, 267 . 34 
थी । 

व रोड़ रुपये की कुल परियोजना वित्त सहायता में से , 
2 . 12 जहां त आवेदनों की पावती वा सम्बन्ध है , 47 . 4 प्रतिशत ( 600 . 76 करोड़ रुपये ) 192 नई परियोजनाओं 
भा प्रौ वि नि को अरुणाचल प्रदेश , त्रिपुरा , मिजोरम एवं 

को मिले । पिछले वर्ष नई परियोजनाओं को मंजर की गई 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, तथा लक्षद्वीप के सिवाय , सहायता से यह 16 . 8 प्रतिशत अधिक थी । इसमें से 15 
सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं की प्रत्येक की पूजी लागत 3 करोड़ रुपये तक 
आवेदन प्राप्त हुए । वित्तीय सहायता के लिए सबसे अधिक थी , 47 परियोजनाएं अलग- अलग 3 रोड़ रुपये से 5 करोड़ 
प्रावेदन महाराष्ट्र से प्राप्त हुए , और इसके बाद अमवार 

रुपये की पंजी लागत के बीच की थी , 57 परियोजनाओं की , प्रत्येक 
आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश , तमिलनाडु और गुजरात का स्थान की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच थो , 
रहा । उद्योगवार आधार पर , वस्त्र उद्योग से प्राप्त होने वाले 37 परियोजनामों की प्रत्ये : को पूंजी लागत 10 . रोड़ रुपये 
मायेदनों का स्थान अग्रणी बना रहा , और उ . के पश्चात से 20 करोड़ रुपये के बीच थी , और 36 परियोजनाएं ऐसं । 
रसायन तथा रसायन -उत्पाद बिजली मशीनरी एवं उपकरण थीं जिनकी पंजी लागत प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपये 
( जिनमें इलैक्ट्रोनिक्स शामिल है ) लोहा व इस्पात , सीमेंट , से अधिक थी । 
चीनी , विविध खाद्य उत्पादों, परिवहन उपस्कर एवं पुर्जे , 
सिन्थेटि . रेसिन्स तथा प्लास्टि : का स्थान रहा । 

( ख ) विस्तार एवं विशाखन योजनाओं के लिए सहायता 
मंजूरियां संवितरण और बकाया 

2 . 18 1987 - 88 में विस्तार एवं विशाखम कार्यक्रमों 

के लिए 70 परियोजनाओं को 198 . 17 करोड़ रुपये ( परि 
2 . 13 भा भी वि नि की परियोजना वित्तपोषण योजनाओं 

योजना वित्त के अधीन कुल मंजूर सहायता का 15 . 6 प्रतिशत ) 
के अंतर्गत कुल निवल मंजूरियां वर्ष के दौरान ( रद्द की गई 

की सहायता प्राप्त हुई । यह सहायता, पिछले वर्ष इसी 
मंजूरियों के पश्चात ) 649 संस्थाओं की 743 परियोजनामों 

प्रयोजन के लिए मंजूर की गई सहायता से 184. 83 प्रतिशत 
के लिए 1, 267 . 34 करोड़ रुपये की रहीं, इनके अतिरिक्त 

अधिक थी । 
13 लीजिंग तथा किराया - खरीद सस्थानों को 10 . 50 करोड़ 
रुपये पूर्तिकार उधार योजना के अधीन 22 संस्थानों को 

( ग ) माधुनिकीकरण कायमों के लिए सहायता 
57 . 96 करोड़ रुपये एवं उपस्कर लीजिंग योजना के अधीन 

2 . 19 वर्ष के दौरा ! , पार्क कीकरण प्रयोजनों के 
2 संस्थानों को 15 . 07 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर 

लिए 218 परियोजनों को 246 . 68 करोड़ रुपये 
की गई । 

रियोज । वि . त के अधी । कुल सहायता का 19 . 5 प्रतिशत 
2 14 1987 - 88 में , भा औ वि नि ने परियोजना की सहायता मंजूर की गई , जबकि यह 1986 - 87 में 135 
वित्तपोषण के अधीन 712 . 05 करोड़ रुपये , पूर्तिकार परियोजनों के लिए 128 . 71 करोड़ रुपये था । इसमें 
उधार योजना के अधीन 3. 10 करोड़ रुपये एव उपर . र 91 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । परियोना गंव्या वार प्राधार 
लीजिंग योजना के कधीन 15 . 07 करोड़ रुपये के संवितरण पर भी पिछले वर्ष की तुना में इनमें 61. 5 प्रतिमा को 
दिए । 

वृद्धि हुई । 
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2 . 20 1987 - 88 के वर्ष में उदार ऋण योजना के 
अधीन 88 परियोजनाओं को 127 . 50 करोड़ रुपये की 
सहायता मंजूर की गई, जबकि पिछले वर्ष यह 61 परियाजाश्री 
के लिए 58. 20 करोड़ रुपये रही । मात्रा वार आधार पर 
यह सहायता पिछले वर्ष की मंजरियों से 119 , 1 प्रतिशत 
अधिक पी । 


2 . 21 वर्ष के दौरान , उदार ऋण योजना के क्षेत्र को , 
विशेषकर योजना के अधीन उल्लिखित उपस्कर पाय मानद उ 
में उदारता प्रदान की गई । योजना के अधीन ( क ) 2 , 501) 
टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता तक प्रासंगिक विस्तार करने 
के साथ आधुनिकीकरण कार्यफम को कार्यान्वित करने 
वाली पीनी इकाइयों , ( ख ) मैम्बरेन सैल टेकनालोजी 
अपनाने वालो कास्टिक सोडा इकाइयों एवं ( ग ) वस्त्र प्रा - 
निकीकरण निधि योजना के अधीन वस्त्र इकाइयों के सम्बध 
मे रियायती शर्तों पर दी जाने वाली सहायता 4 करोड़ रुपये 
से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गई । चीनी और वस्त्र के 
मामलों में धारणकारी कम्पनियों की तथा कई इकाइयों 
का परिचालन करने वाले राज्य निगमों को इकाई वार साधार 
पर 6 करोड़ रुपये तक की सीमा अनुमत्य की गई । 

2 . 22 बाद में समीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन 
पहली अगस्त , 1986 से 2 वर्ष के लिए प्रारम्भ की गई वस्त्र 
माधनिकीकरण निधि योजना ने वर्ष के दौरान काफी तेजी 
पकड़ी । योजना के अधीन भा प्रीवि नि द्वारा 84 इकाइयों 
को 59 . 60 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई , जबकि 
पिछले वर्ष यह 49 इकाइयों को 33 . 36 करोड़ रूपये मजुर 
की गई थी । इसमें वर्ष के दौरान 78 7 प्रतिशत की उल्लेख - 
नीय वृदि हुई । 

2 . 23 1 नवम्बर , 1986 को प्रारम्भ की गई जट 
प्राध : कीकरण निधि योजना ने भी वर्ष के दौरान काफी 
तेजी ग्रहण की । 198 : -- 88 में जुट प्राधीकरण : घि यांनी 
के प्रधीन 8 इकाइयों को 16 . 10 करोड़ रुपये की सहायता 
मंजुर की गई , जबकि पिछले वर्ष केवल एक इकाई को 0 . 98 
करोग रुपये मजूर किए गये थे । योजना को इतना अच्छा 
प्रोत्साहन प्राप्त होने का कारण संस्थात्मक तथा सरकारी 
स्तरों पर योजना की लगातार समीक्षा किया जाना है । 


90 प्रतिशत की सीमा तक अयथा अधिकतम 5 करोड़ रुपये 
म्वत : प्राधार पर झपया ऋगों के रूप में प्रदा ; किया जाता 
था । योजना 30 सितम्बर , 1987 को बंद हो गई , लेकिन 
उ मामलों में जि में स्वत : ऋण व्यवस्था मंजर कर दी गई 
थी , परन्तु उपस्कर 30 सितम्बर , 1987 तक सुपुर्द । हीं 
हो पाए थे, ऐसी मंजूरियों को सक्रिय रखा गया । वर्ष की 
अवधि के दौरा योजना के अधीन मंजूर सहायता एवं 
मामान्य प्रधि -व्यय महायता तथा पु स्थपिन सहायता प्रादि के 
रूप में 198 इकाइयों को 154 . 70 करोड़ रुपये मंजूर 
किए गए, जबकि पिछले वर्ष 133 इकाइयों को 111. 08 
करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे । 

( मैं ) उपस्कार वित्त योज 7 के अधीन महायता 

2 . 25 उपस्कर वित्त योजना में उल्लेखनीय तेजी प्राई । 
योजना के अधीन , 1987 - 88 में 65 इकाइयों को 67 . 03 
करोड़ रुपये की ( परियोजना वित्त के अधीन मंजूर की गई 
कुल महायता का 5 . 3 प्रतिशत ) ऋण सहायता मंजूर की गई , 
जबकि पिछले वर्ष 45 इकाइयों को 29 . 02 करोड़ रुपये 
की महायता मंजूर की गई थी । माना- वार माधार पर उपस्कर 
वित्त यज के अधीन 1987 - 88 में मंजू र सहायता पिछले 
वर्ष मंजूर की गई महायता के दुगुने से भी अधिक थी , और 
इममें 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

परियोजना वित्त के प्रवी । भा प्रौ वि :ि की सहायता 
के विशेष पहल ( 1987 - 88 ) 
(i ) निगमित अस्पतालों तथा बहु-प्रायामी स्वास्थ्य 

__ केन्द्रों को सहायता 
2 . 26 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में गिमित और सहकारी 
अस्पतालों / बहु- आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों के वित्तपोषण की 
योग :T का उल्लेख किया गया था , जिसे 27 फरवरी , 1987 
से लागू कर दिया गया था । वर्ष के दौरा , इस योजना के अधी 
प्राइवेट गिमित क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले 6 अस्पतालों 
को 13 . 38 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजुर की 


1 


गई । 


( घ ) स्वतः ऋण व्यवस्था, पुनस्थापन सहायता , आदि 

___ सहित अधि-व्यय सहायता 

2 . 24 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में स्वत : ऋण व्यवस्था 
योजना का उल्लेख किया गया था , जिसे उनप्रौगिक इकाइयों 
की कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए एक निश्चित 
अवधि हेतु प्रारम्भ किया गया था , जिन्हें 1 मार्च, 1987 से 
पूर्व वितीय संस्थानों द्वारा सहायता मंजर की गई थी और उस 
सारीख से पूर्व उसकी पूंजी लागत और अथवा उपस्कर की 
सीमा शरफ से प्रयत नहीं किया गया था , तथा जिसके फल 
स्वरूप सीमा शुल्क मरों में वृद्धि होने के कारण रियोजना 
की पंजी लागत में पधि -व्यय हो गया था । योजना के अधीन , 
मधि -व्यय की सहायता को अतिरिक्त संवेय सीमा शुल्क के 


(ii ) प्रथम पीढ़ी उद्यमियों/ अप्रवासी भारतीयों द्वारा 

प्रवर्तित परियोजनाओं को सहायता 
2 . 27 वर्ष के दौरान वित्तपोषित 192 मई परि 
योजनाओं में से 28 परियोजनाएं एसी थीं , जिन्हें प्रथम पीढ़ी 
तकनीक उद्यमियों अथवा व्यवसायिकी द्वारा प्रतित किया 
गया था । इन्हें 54 . 88 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर 
की गई । इन प्रथम पीढ़ी तकनीक उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 
परियोजनों का उत्साहजनक लक्षण यह था कि अधिकतर 
परियोजनाएं इलेक्ट्रानिक्स दृर - संचार रसायन, अधातु खनिज 
उत्पाद , धातु उत्पाद, चमड़ा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपस्कर मादि 
माहित उपस्कर के माधुनिक / उच्च तकनीक प्राधारित उद्योगों से 
मम्बन्धित थी । वर्ष के दौरान , विस्तपोषित नई परियोजनाओं 
में से सतह परियोजाएं ऐसी थी जिन्हें अप्रवासी भारतीयों 
द्वारा प्रवर्तित किया गया था । 
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( iii ) निर्यात उन्मुख परियोज ाओं को सहायता 

सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए विदेशों से कुछ 
2 . 28 किसी औद्योगिक परियोजना की संस्थात्मक 

मारी धरती धकेल मशीनरी और समवर्गीय उपर रों का 
वित्तपोषण की उपयुक्तता पर विचार करते समय , वर्ष के दौरान 

आयात किया जायेगा । सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना 
विद्यमान इकाइयों के निर्यात निष्पादन श्रीर : ई इकाइया की के अधीन 4, 240 करोड़ रुपये की लागत पर 1, 210 मीटर 
र्थाित क्षमता पर काफी ध्यान दिया गया । इसी भांति , जिन 

लम्बे और 125 मीटर ऊंचे बजरी बांध का निर्माण f . या 
परिय जाओं का लक्ष्य पायात प्रतिस्थापन के माध्यम से जायेगा , जो लगभग 3 . 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सिंचाई 
विदेशी मुद्रा में बचत करना था , उन पर भी विशेष ध्यान दिया सुविधाएं देगा , तथा 60 प्रतिशत के भार गुणक पर 950 
गया । वर्ष के दौरान काफी नियति दायित्व वाली नियति मेगावाट बिजली का उत्पावन करेगा , और इसके साथ ही 
उन्मुख घिस्तपोषित परियोजनाओं की संख्या 7 रही , जिन्हें यहां पर मांशिक बाढ़ नियन्त्रण सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी । 
17. 35 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । इ. के अति 

अन्य विसपोषित निर्माण उपस र प्रस्ताव के अधीन विशाखा 
रिक्त कई मायात प्रतिस्थापन परियोजनाओं को भी सहायता पटनम् इस्पात संयंत्र , दामोदर घाटी थर्मल संयंत्र तथा 
दी गई । 

खम्मम केमिकल रिफाइनरी ( हेवी वाटर संयंत्र ) में सिसटर 

प्लांट और बायलरों को लगाये जाने से सम्बन्धित थे । 
( iv ) विदशी से प्रायोगिकी मन्तरण से सम्बद्ध परियोजनाओं 
को सहायता 

2 . 32 भाविनि ने वर्ष के दौरान , तेल और प्राकृतिक 

गैस प्रायोग द्वारा तेल खोज कार्यक्रम के सम्बन्ध में तटीय 
2 . 29 वर्ष के दौरान 780 परियोजनाओं में से 91 परि 

और प्रतटीय गहरी ड्रिलिंग के लिए 3 इकाइयों को 
योजनाओं को 526 . 17 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । 

सहायता मंजूर को । वर्ष के दौरान , भाप्रोविनि वारा 
इ . परियोजनाओं में या तो विदेशी सहयोग और अथवा विदेशों से 

मंजूर की गई सहायता का अन्य विशेष लक्षण यह रहा , 
प्रौद्योगिकी प्रतारण किया जाना समाविष्ट था । इनमें से 22 

कि तैयार खाद्य सामग्री , फलों के रसों , प्राधि पर आधारित 
परियों के सम्बन्ध में तकनकी तथावितीय दानों महयोग 

शीतल पेय , विभिन्न रूपों में फल अभिसंसरण एवं उनके 
अपेक्षित थे , जबकि 69 परियोजनाओं के सम्बन्ध में केवत तकनीकी 

संरक्षण प्रादि सहित विविध खाद्य एवं पेय औद्योगिक 
सहयोग ही अपेक्षित था । जिन देशों से प्रौद्योगिक प्राप्त की गई , 
उ परियोजामों की संख्या इस प्रकार रही - - जापान ( 17 ) 

परियोजनाओं ने काफी महत्व अजित किया । वर्ष के दौरान, 

विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी , दूर- संचार प्रादि के क्षेत्रों में 
जर्म :: संघीय गणराज्य ( 12 ) , य० के० ( 11 ) , इटलः ( 11 ) , 

उच्च तकनीक इलेक्ट्रानिक परियोजनामों को भी वस्त्र 
संयुक्त राज्य अमरीका ( 9 ), स्विटजरलैण्ड ( 5 ) , फ्रांस ( 4 ) 
न .दलण्ड ( 4) , फिर लाड ( 3), दक्षिण। करिया ( 3), गिापुर 

प्राधुनिकीकरण मामलों के बाद भाप्रोविनि की सहायता मैं 
( 2 ), साध्वान ( 2 ), स्वीडन ( 2), प्रास्ट्रेलिया ( 2), न का 

प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ । वर्ष के दौरान , विसपोषित 
( 1 ) , स्पेन ( 1 ), बेल्जियम ( 1 ) और नार्वे ( 1 ) । शेष परि 

इन परियोजनामों में से कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि 
योजनाएं देश रूप से उपलब्ध प्राय गिकियों तकनीकी प्रक्रियात्रों 

देश में पहली बार कुछ ऐसे उत्पादों का निर्माण प. रेंगी 
मावि , अथवा देश में ही विकसित प्रौद्य गिकियों पर आधारित 

जो पहले यहां नहीं बनते थे, उदाहरणतया , फाइबर प्रापदिक 
थीं , जिससे देश की प्रौद्योगिकी की शक्ति एवं क्षमताओं का 

संचार उपस.. र, मैराइन फाइबर , तारे, मारगराइन , रा . 

बल , पीवीसी के ठोस दरवाजे और खिड़कियां, जंग रहित 
पता चलता है । 

वेल्यूम फ्लास्क , वायर- लाइन लागिग , बेबी डायपर्स , क्रोम 
(v ) अन्य विशिष्टताएं 

टेनिग के व्यर्थ के उपयोग द्वारा चमड़े के बोर्ड आदि । 

वर्ष के दौरान, भामौविनि द्वारा वित्तपोषित कई अन्य 
2 . 30 वर्ष के दौरान , भामौविनि द्वारा पहली बार 
एक पोत मरम्मत कम्पलेक्स के लिए सहायता मजुर की 

परियोजनाएं इंधन बचत , बिजली बपत प्रौद्योगिकी , कर्जा 

के धल्पि.. एवं नवीकरणीय संसाधनों , के उपयोग 
मई , जो ममास की बन्दरगाह में समुद्री पोतों को सूखे में 

उप 

उत्पादों अथवा व्यर्थ माल के पूर्ण उपयोग , मथवा पहली 
तथा समुद्र मैं मरम्मत कार्य करने के लिए सुविधारत होगा । 

बार देश में ही बेहतर तथा सुधरी हई प्रौद्योगिकी विकसित 
इस बाम्पलेषस में 14, 000 टन के दो तैरने वाले ड्राई डाक 

करने से सम्बद्ध थी । 
और एक जैटी की व्यवस्था सहित 2, 400 टन लिफ्ट 
क्षामता होगी जहां पर 6, 000 डीडब्ल्यूटी त : के जहाजों भाषौथिनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की निधिकरण 
की पानी में मरम्मत की जा सकेगी । इस परियोजना 

पद्धति ( 1987- 88) । 
की स्थापना सिंगापुर की एक बड़ी जहाज निर्माण और 

2 . 33 1987 -88 में भाषौविनि के कार्यों से सम्बन्धित 
जहाज मरम्मत कम्पनी के सहयोग से की जा रही है । । 

607 परियोजनामों ( 1987-88 के दौरान पूर्णतया परियोज 
2. 31 भामौविनि ने वर्ष के दौरान पहली बार दो नामों की लागत , अधि-व्यय , प्राधि , के रूप में अतिरिक्त 
ऐसे प्रस्तावों को सहायता मंजूर की , जो निर्माण कार्य सहायता मंजूर 136 मामलों को छोड़कर) की निधिकरण 

लिए मशीनरी और उपस्कर अधिग्रहीत रंगे । ए : पति के सम्बन्ध में किए गए एक अध्ययन के अनुसार 
प्रस्तान में विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में सरदार पता चलता है, कि मामीविनि की सहायता म पनि मनामों 


2414 


भारत का राजपत्र , विसम्बर 31 , 1988 (पौष 10 , 1910 ) 


[भाग Iri 


के लिए 7,176 . 72 करोड़ रुपये के निवेश को उत्प्रेरित 
करने में समर्थ रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट -II में 
दिया गया है । 


परियोजनामों द्वारा किए जाने वाले वार्षिक उत्पावन का 
मूल्य 4, 843 . 42 करोड़ रुपये प्रांका गया है । सफल 
मुल्यवृद्धि 2120 . 96 करोड़ रुपये होने की संभावना है . . 
जो इन परियोजनामो द्वारा देश के स ल राष्ट्रीय उत्पाद 
में अंशवान का घोतक है । इस सम्बन्ध में , विस्तृत विवरण 
परिशिष्ट -II में दिया गया है । 


भामौविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन 
परियोजनाओं ा प्रत्यक्ष प्रार्थिक योगदान ( 1987- 88 ) 

2 . 34 1987- 88 में भामीबिनि द्वारा वित्तपोषित 
262 नई, विस्तार,विशाखन परियोजनामों के ए : अध्ययन 
से पता चलता है, f : भामौषिनि की सहायता, वर्ष के 
दौरान , विभिन्न उद्योगों में काफ़ी क्षमताए सुजित करने में 
समर्प रही है । इन परियोजनामों से 54,970 व्यक्तियों 
को प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की संभावना है । इन 


सहायता योजनावार वर्गी .रण 
__ 2. 35 प्रौद्योगि : वित्तपोषण के क्षेत्र में भाषीविनि 
मम ई य:मनाएं चला रहा है । 1987- 88 के दौरान 
मंजूर की मई प्रमुख सहायता का योजनावार वर्गीकरण एवं 
30 जून , 1988 को संचयी स्थिति सारणी 4 में दी गई है । 


सारणी 4 : मसूर एवं संवितरित सहायता का मुख्य योजना-बार वर्गीकरण 


(करोग रुपये ) 


30 जून, 1988 तक संचयी 


संबितरण 


परियोजनामों 
की संख्या 


मंजूरियां 


संवितरण 
( १० ) 


विसपोषण योजना 

1987 - 88 

( जुलाई - जून ) 
- - -- - -- - - - - - - -- - - - - 

मंजूरिया 
परियोजनामों की ( ७० ) 

संख्या 

( 2 ) ( 3 ) 
परियोजना वित्त 

1 , 267, 34 
मीजिंग एवं किराया- बरीव संस्थाओं को सहायता 

10 . 60 
पूर्तिकार उधार योजना 

87. 96 
उपस्कर लीचिंग 

15, 07 
जोड़ 

780 1 , 350 . 87 


( 4 ) 


( 5 ) 
2, 820 


-- 


743 


712. 05 


5, 222. 103 , 593 . 97 


13 


3 . 10 
16 . 07 


10 . 50 
67 . 96 
15 . 07 


3 . 10 
15 . 07 


2 


730 . 22 


2, 867 


5 ,305 . 633 ,612. 14 


सहायता का सुविधावार वर्गीकरण 

2 . 36 1987- 88 में मंजूरियों और सवितरणों का 
सुविधावार (अर्थात , विभिन्न योजनामों के अधीन समग्र 
सहायता को चार अलग- अलग शीर्षकों , पति, रुपया वित्त , 
मारणी : मंजूरिया, संवितरणों तथा मकाया का सुविधा-चार वर्गीकरण 


विवेशी मुद्रा वित्त , गारंटियां एवम् उपस्कर लीजिग के 
अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ) वर्गीरण एवम् 30 जून , 
1988 तक संचयी तथा इसी तिथि के अनुसार बकाया 
राशियों का विवरण सारणी 5 में दिया गया है । 


सुविधा 


1987 88 ( जुलाई पून ) 


30 जून, 1988 तक संचयी 


(करोड़ रुपये ) 
30 जून , 1988 

को बकाया 


मंजूरिया 


संवितरण 


मंजूरिया 


संवितरण 
( ७० ) 
(5 ) 


( १० ) 


( 3 ) 


- 


- 


- 


( 1 ) 
पया मित्त 
- रूपया 


ण 


. 


! 


. 


. 


. 


- हामीवारी . 
--- प्रत्यक्ष अभिवाम 


. 
. 


. 
. 


. 
! 


. 
. 


1020 . 10 
( 75. 5 % ) 

38. 95 
( 4. 4 % ) 

15. 16 
( 1 . 1 % ) 
1,084. 21 
( 81 . 0 % ) 


877 . 27 
( 79 . 0 % ) 
___ 12. 44 
( 1 . 1 % ) 
__ 10 . 01 
(1 . 5 % ) 

600. 32 
( 82 . 2 % ) 


3, 865 . 89 
( 72 . 8 % ) 

321 , 78 
( 6. 1 % ) 

39 . 36 
( 0. 7 % ) 
4 227 . 03 
( 79. 7 % ) 


2,883 . 09 
( 79. 0 % ) 

76 . 70 
( 2. 1 % ) 

28. 41 
( 0. 8 % ) 
2, 937 . 70 
( 81 . 8% ) 


2, 258 . 41 
( 78 . 8 % ) 

82. 26 
( 1 . 8 % ) 

44. 27 * 

( 1. 5 % ) 
28 ) , 64 . 3 

( 82. 8 % 4 


- - - - 


रुप - योग 


. 


. 


. 


. 


! 
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- - -- - - - - 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - -- - - 


- - - - - - - - - --- - - - -. . - - :-- 

.... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- . - - - - - 


- -- -- 


- 


- 


- 


- - - - -- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


भाग III - - सण 41 

भारत का राषपन , विसम्बर 31 , 1988 (पौष 10 , 1910 ) 
- - - - 

- - - - -( ) ( ) 
( 1) 

- - - - ---- - --- - --- - - - -- -- 
विवेणी मुद्रा ऋण 

220 . 24 110 . 42 929 . 14 
( 18. 3 % ) ( 15 . 1 % ) ( 17 . 5 % ) 


(5 


568 . 20 
( 15. 7 % ) 


474. 80 
( 18. 6 % ) 


929 . 14 


उप -मोड़ . 


. 


. 


. 


. 


. 


220 . 24 
( 18. 3 % ) 


110 . 42 
( 15. 1 % ) 


(17. 5 % ) 


568 . 20 
( 15 . 7 % ) 


474 . 80 
( 16. 6 % ) 


पारटिया 

- आस्थगित भवागियों हेतु 


12 . 78 
( 1 , 0 % ) 

8 . 57 
( 0 . 6 % ) 


84. 45 
( 1 . 6 % ) 

49 . 94 
( 0 . 9 % ) 


38 . 86 
( 1 . 1 % ) 

32. 31 
( 0 . 9 % ) 


12. 40 
( 0 . 4 % ) 

10 . 62 
( 0 . 4 % ) 


- विवेशी ऋणों हेतु 


. 


4 , 41 
( 0 . 6 % ) 


उप-जोर 


. 


. 


. 


. 


. 


21 . 35 
( 1. 6 % ) 


4 . 41 
( 0. 6 % ) 


134. 39 
( 2. 5 % ) 


71 . 17 
( 2 . 0 % ) 


22 . 92 
( 0. 8 % ) 


सपस्कर लीजिंग . 


. 


. 


. 


. 


15. 07 
( 1. 1 % ) 


15. 07 
( 2. 1 % ) 


13 . 07 
( 0. 3 % ) 


15. 07 
( 0 . 4 % ) 


15 . 07 
( 0. 6 % ) 


उप जोन 


. 


. 


. 


. 


. 


15. 07 
( 1. 1 % ) 


___ 15 . 07 
( 2. 1 % ) 


15 . 07 
( 0. 3 % ) 


15. 07 
( 0 . 4 % ) 


15. 07 
( 0 . 5 % ) 


1, 360 . 87 
( 100 . 0 % ) 


730 . 22 
( 100 . 0 % ) 


5, 305. 633 , 812 . 14 
( 100. 0 % ) ( 100 . 0 % ) 


2, 867 . 7 
( 100. 0 % 


हो /ग्विन्दरों के शेयरों तपा बिनतारी के संपरिवर्तन से माध्यम के धारित शेयर /ग्जिवर शामिल है । 
टिप्पनी कोष्टकों में दिए गए माकड़े जोर के प्रतिशत के सूचक है । 


2 . 40 1987- 88 के वर्ष के दौरान केन्द्रीय अधिसूचित 
पिछड़े जिलों क्षेत्रों की 383 परियोजनाओं को भाप्रोविनि से 
698 . 47 रोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई । वर्ष के 
दौरान , कुल मंजूर की गई निवल विछिय सहायता का 
यह 51 . 7 प्रतिशत थी । 


2 . 37 पहले की भाति , 1987- 88 में भी रुपया 
विस ( ऋणों, हामीदारिया तथा प्रत्यक्ष मभिदान के रूप 
में ) 81 . 0 प्रतिशत भाग प्राप्त कर प्रमुख स्थान पर 
रहा । इसके बाद विदेशी मुद्रा ऋण ( 16 . 3 प्रतिशत ) 
और गारटियां ( भास्थगित प्रदायगियों तथा विदेशी मुद्रा 
ऋण दोनों के लिए ) - - 1 . 6 प्रतिशत एवम् उपसर वित्त 
( 1 . 1 प्रतिशत ) ला स्थान रहा । संचयी सहायता 
निवेश में भी कुल मिलाकर ऐसी ही स्थिति रही , प्रर्थात , 
हपया विस्त - - 79 . 7 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा ऋण - - 17. 5 
प्रतिशत , गारंटियो - - 2 . 5 प्रतिशत और उपस्कर लीजिंग - - 
0 . 3 प्रतिपात । 

2 . 38 पिछले वर्ष की तुलना में रुपया ऋण मंजूरियों 
में 66 . 5 प्रतिशत , विदेशी मुद्रा ऋणों में 13. 2 प्रतिशत 
पीर गारटियों में 1608 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
सहायता । 1 क्षेत्रवार वर्गीकरण 

2 . 39 केन्द्रीय निवेश उप - सहायता के अनुरूप केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के तदनुरूप केन्द्रीय 
प्रधिसूचित पिछले क्षेत्रों में लगने वाली परियोजनामों के 
लिए संस्थानात्मक रियायती वित्त योजना को 30 सितम्बर , 
1988 तक बढ़ा दिया गया । योजना . मागे बढ़ाया 
जाना सितम्बर , 1988 के लगभग भारत सरकार द्वारा 
लिए जाने वाले निर्णय पर प्राधारित होगा । 


2 . 41 पिछड़े जिलों /क्षेनों की श्रेणी " क ", " ख " 
सथा "ग " में वर्गीकरण करने की विद्यमान योजना के अनुसार 
श्रेणी "क " ( उद्योग रहित /विशेष खण्ड ) जिलों की 79 
परियोजनाओं को 189 . 46 करोड़ रुपये, श्रेणी "ख " 
जिलों / क्षेत्रों की 162 परियोजनामों को 269 . 87 करोड़ 
रुपये और " ग " श्रेणी के जिलों/ क्षेत्रों की 142 परियोजनाओं 
को 239 . 14 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई । केन्द्रीय 
मधिसूचित पिछड़े जिलों / क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर 
कुल सहायता में प्रतिशतता अनुसार अधिसूचित पिछड़े 
जिलों के वर्गिकरण , अर्थात् , श्रेणी " " ( उद्योग रहित 
विशोष खण्ड जिले ) , " ख " तथा "ग " का भाग क्रमशः 
27 . 1 प्रतिशत , 38 . 7 प्रतिशत मौर 34 . 2 प्रतिशत 
रहा । 


2 . 42 पिछले वर्ष के रिकार्ड की तुलना में , 1987 
88 में श्रेणी " : " ( उद्योग रहित /विशेष खण्ड ) जिलों की 
परियोजनामों को मंजूर की गई वित्तीय सहायता में 49 . 1 


- 


- - 
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प्रतिशत की वृद्धि हुई । श्रेणी " ख " तथा श्रेणी " ग " के सहायता मंजूर की थी , जो फुल मंजूरियों का 52. 1 
मधिसूचित जिलों/ क्षेत्रों की परियोजनामों की 1986- 87 की प्रतिशत यो । 
तुलना में 1987-88 में मंजूर की गई सहायता में क्रमण सहायता के सेक्टर- बार गोकरण 
42 . 4 प्रतिशत तथा 117. 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

2 . 44 सारणी में परियोजनामों का सेक्टर- बार 
2. 43 संचयी- प्राधार पर, 30 जून , 1988 त ? वगा .. रण एवम् वर्ष के दौरान उन्हें मंजर सहायता तथा 
भामौविनि ने अधिसूचित पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों की 1339 30 जून , 1988 तक संचयी प्रांकड़ों का विवरण दिया 
परियोजनाओं को 2761 . 86 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय गया है । 


राशि 


( 2 ) 


संयुक्त . 


. 


. 


. 


267 


समारा . 


313 


- 


- 


पारणी 6 : मंजूर और संवितरित की गई सहायता का सेक्टर-धार वर्गीकरण 

( करोड़ रुपये ) 
1987 -88 30 जून , 1988 तक संचयी 

( जुलाई- जून ) 
मंजूरियां संवितरण मंजूरियां 

संबितरण 
परियोजनाओं 

परियोजनामों 
की संख्या राशि 

की संख्या राशि राशि 

रु० / 
( 1) 

( 3 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
- -- - - - - - - - - -- - - 
निजी . . . . 

987. 56 547 . 26 2043 3, 596 . 38 2, 398 . 53 
( 73. 1 % ) ( 74 . 9 % ) 

( 67 . 8 % ) ( 68 , 4 % ) 
248 . 42 __ 102 . 18 

234 780 . 51 468. 79 
( 18 . 4 % ) ( 14 . 0 % ) 

( 14. 7 % ) ( 12 . 9 % ) 
सरकारी . . . . 

82. 37 53 . 44 

316 . 83 378 , 34 
( 6 . 1 % ) ( 7 . 3 % ) 

( 9. 7 % ) ( 10. 6 % ) 
सहकारी . . 

32 , 62 27 . 34 

___ 411 . 93 368. 48 
3 . : ) 

( 7. 8 % ) ( 10. 2 % ) 
780 1, 350 . 87 730 . 22 2, 857 5, 305 . 633 , 612 . 14 
( 100 % ) 

(100% ) ( 100 % ) ( 100 % ) 
टिप्पणी : कोष्टकों में दिए गए ओको जोड़ के प्रतिशत के योतक है। 
( क) सहकारी क्षेत्र को सहायता 

प्रतिशत ) प्राप्त हुई, जो हि पिछले वर्ष 428 परियोजनामों 

को मंजूर 620 . 65 गारोड़ रुपये की सहायता से 59 . 1 
2 . 45 वर्ष के दौरान , भामौविनि ने सहकारी क्षेत्र 

प्रतिशत अधिक थी । 
की 37 परियोजनामों को 32 . 52 करोड़ रुपये की सहायता 
मंजूर की । इममें से 17 चीनी सहकारिताओं को 17 . 62 

2 . 48 1987- 88 में संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं 
करोड़ रुपये , 17 वस्त्र सहकारितामों को 9 . 61 करोड को मंजूर की गई सहायता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि 
रुपये , एक सिन्थेटिक फाइबर सहकारिता को 3 करोड़ हुई । यद्यपि पिछले वर्ष की 62 परियोजनाओं की तुलना 
रुपये और दो अन्य सहकारितामों को 2 . 29 करोड़ रुपये में इस वर्ष संयुक्त क्षेत्र से वित्तपोषित परियोजनाओं की 
की सहायता प्राप्त हुई । 

संख्या 65 ही रही , परन्तु इनको दी गई सहायता 1986 

87 के 93 . 35 करोड़ रुपये की तुलना में 248 . 42 
2 . 46 संचयी आधार पर, 30 जून , 1988 तक 

करोड़ रुपये रही , जो 166 . 1 प्रतिशत अधिक थी । 
भाषाविनि ने सहकारी क्षेत्र की 313 परियोजनाओं को 

सरकारी क्षेत्र की 40 परियोजनाओं को पिछले वर्ष 93. 71 
411 . 93 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की , जिसमें 

र रोड़ रुपये मंजूर किए गए थे । इस वर्ष 41 परियोजनामों 
से 368. 48 करोड़ रुपये की सहायता पहले ही संवितरित 

को 82. 37 रोड़ रुपये ( कुल सहायता का 6 . 1 प्रतिशत ) 
की जा चुकी थी । 

मंजूर किए गए । 
( ख ) निगमित क्षेत्र को सहायता 

2 . 49 30 जून , 1988 तक निगमित क्षेत्र की 
2 . 47 वर्ष के दौरान , निगमित क्षेत्र की 743 परि 2,544 परियोजनाओं को मंजूर संचयी सहायता 4,893 . 70 
योजनाओं को 1318. 35 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर रोड़ काये हो गई थी , और 30 जून , 1988 की स्थिति 
की गई । निजी निगमित क्षेत्र , जो भाविनि की सहायता के अनुसार भाविनि के कुल निवेश में इनका भाग 
का सबसे बड़ा लाभभोगी रहा है, की 637 परियोजनाओं 92 . 2 प्रतिशत था , प्राइवेट , संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र 
को 987. 56 करोड़ रुपये की सहायता ( फूल का 73. 1 को परियोजनाओं का भाग क्रमशः 87 . 8 प्रतिशत , 14 . 7 
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प्रतिशत तथा 9 . 7 प्रतिशत रहा । निमित क्षेत्र की उद्योगों जैसे , चीनी , वस्त्र , मीमेंट, रमायन , उर्वरक , सिन्थेटिक 
परियोजनाओं को मंचयी संवितरण 3, 243. 66 : रोड़ फाइबर्म , कागज , बिजली उपस्कर सहित बिजली मशीनरी , 
कार्य के रहे । 

मशीनरी, परिवहन उपकर आदि को 72 . 6 प्रतिशत भाग प्राप्त 
सहायता का उद्योग -दार प्रसार 

हमा । प्रत्येक उद्योग को प्रतिशत भाग इतना महत्वपूर्ण 

नहीं है , जितना f ; महत्वपूर्ण यह है , कि भाप्रोविनि की 
2 . 50 वर्ष के दौरान महायता का उद्योग- बार प्रमार 

वित्तीय सहायता का प्रमार विभिन्न उद्योगों के विस्तृत 
एवं 30 जून , 1988 तक संचयी यांना हे मारणी 7 में 

ममूह पर हुपा है । वर्ष के दौरान , भाौविनि ने एक 
दिए गए हैं । 

पोत मरम्मत इकाई को , दो राष्ट्रीय सिंचाई/बिजली जनन 
2 . 51 1987- 88 के दौरान भाविनि की सहायता परियोजनाओं ा निर्माण करने वाली इकाइयों को , तीन 
में से जिन उद्योगों को उल्लेखनीय भाग प्राप्त हुआ , वे तल खोज के सम्बन्ध में तटीय एवं अपतटीय ड्रिलिंग में 
थे - - रसायन ब रमायन उत्पाद ( 11 . 2 प्रतिशत ) , सीमेंट लगी इकाइयों को , दो बिजली तथा गैम के उत्पादन में 
( 10 . 3 प्रतिशत ) , सिन्थेटिक फाइबर ( 9 . 4 प्रतिशत ) , लगी इकाइयों को , छ: चिकित्मा तथा स्वास्थ्य मेवाएं उपलन्ध 
लोहा व इस्पात ( 9 . 1 प्रतिशत ) , वस्त्र ( 8 . 7 प्रतिशत ) , कराने वाली इकाइयों को , तेरह लीजिंग तथा किराया 
बिजली मशीनरी व उपकरण ( इलेक्ट्रोनिक्म महित ) खरीद, आदि, में लगी इकाइयों को , वित्तपोषित किया । 
( 7 . 6 प्रतिशत ) , अधातु खनिज उत्पाद ( 7 . 3 प्रतिशत ) , कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि 
मशीनरी ( 6 . 4 प्रतिशत ) , परिवहन उपर नथाल संस्थानात्मक वित्त व्यवस्था के माध्यम में अब देश के 
पुर्जे ( 4 ) प्रतिशत ) एवम् मिन्थटिक रेसिन्म तथा प्लास्टिक औद्योगिक क्षितिज पर वई अत्याधुनिक उच्च तकनीक के 
मामान ( 3 . 3 प्रतिशत ) । कुल महायता में में प्राथमिकता उद्योग उभरने लगे है । 
मागणी 7 : महायना का उद्योग- यार प्रमार 

( का झपये ) 


30 जून , 1988 ना गंचयी 


1987 - 88 
( जलाई - जून ) 


- - - -- - - - 


- - - - - - . . .-- - 


सुष्याग 


परियोजनाओं 
की गंमया 


मंजूर 


फुलका 
সলিল 


परियोजनाओ 
की संख्या 


मंजूर 
पाशि 


कुल का 
प्रतिशत 


गणि 


- 


- 


- 


- - - - - - 
- - - 


- - - 


- - - -- 


-- - 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 7) 


- 


- 


- 


चीनी : 


17 


| 


3 
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- - महकारिता 
-- -- अन्य 


17 


1 . 9 


17 . 62 
31) 23 
117 . 99 
16. 58 


81) 
553 


241 . 88 
100 . 73 
648 , 04 
38. 26 


पम्न 


150 


8 . 


7 


12 . 2 

0 . 7 


11 


1 


36 


127 


5 . 7 


108 . 38 

7 . 15 
126. 58 


8 . ) 
।) . 5 
9 . 4 


64 


:35386 
27 11 . 41 
350. 30 


5 . 


1 


१ 


) 


55 


6 . 6 


129) 


81 
134 


3. 3 
3 . 2 
103 
2 . 3 


2 . 2 

3 . 1 
10 . 3 


44. 68 

43. 75 
138 . 90 
30 . 88 
38. 69 
123. 21 
86 . 92 


143 
113 
32 


पटमन 
रसायन : 
...- मूल रमायन 
.- - उर्वरक कीटनाणक 
- - कृत्रिम रेशे 
-- - कृत्रिम रेमिन्म , प्लास्टिक मामान 

उत्पाद 
... . अन्य ग्मायन य रमायन उत्पाद 
सीमेंट 
कागज ब कागज उत्पाद 
रबर उत्पाद 
लोहा व इस्पात 

54 
मशीनरी 
परिवहन उपस्कर व पुजें 
विजली मशीनरी व उपकर 
( एलेक्ट्रानिम्म महित ) 
अलौह धातुए 
प्रधातु खनिज नुप्तपाव 
होटल 
विविध अन्य उग 

1105 
-- - - . - - - - - - - - - 

780 
.. ... .. .. . . .. . -- 
5 ...- 399GI / 88 


117 . 36 
165 . 59 
544 . 50 
224. 21 
1101. 50 
372. 50 
222, 16 
271511 


। 


148 


7 . 0 


( 6 


1 


167 


56 . 34 


4 . 


2 


131 


5 . 1 


7 . 


2010 


6 . 7 


(0 . 8 


102 . 11 
10 . 32 
9847 
18 . 71 
133, 06 


31 


1 , 6 
4 . 4 


7 . 3 


355 . 81 

81 . 75 
233. 14 
96 . 27 
511 , 59 


107 


21 


1 , 4 


71 


1 . 8 


327 


9 . 6 


9 . ५ 

.. . . 
100 , 
0 

2 
- - - . . - - - - - - - 


1 , 350. 87 


, 857 


5, 305 . 63 


100. 0 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - 
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2 . 52 संधी आधार पर भामिनि के कुल निवेश चीनी ( 6 . 5 प्रतिशत ) , उर्जक तथा कीटनाशक ( 5 . 1 प्रतिशत ) , 
में से वस्त्र , सीमेंट , रसायन तथा रसायन- उत्पाद के उद्योग परिवहन उपस्कर तथा कल-पुर्जे ( 5 . 1 प्रतिशत ), आदि का 
सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों के रूप में स्थान रहा । 
उभर कर आये , जिन्हें इस निवेश महायता का 32 . 3 2 . 53 उत्पादो के उपयोग- आधारित बर्गीकरण के 
प्रतिशत भाग प्राप्त हया, इसके बाद लोहा तथा इस्पात अनुसार, वर्ष के दौरान एवं 30 जून, 1988 की स्थिति 
( 7 प्रतिशत ) , इलेक्ट्रानिक्स सहित इलेक्ट्रीकल ममीनरी तथा के अनुमार संचयी मंजूर सहायता का उद्योग- बार निकरण 
पुर्ज ( 6 . 7 प्रतिशत ) , सिन्धेटिक फाइबर ( 6 . 6 प्रतिशत ) , मारगी 8 में दिया गया है । 
सारणी 8 : उत्पादों के उपयोग- आधारित वर्गीकरण के अनुमार महायता का योग-वार वितरण 

(करा रुपमे ) 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- , 


। 


- 


- . . . 


. . 


. 


. , 


. - - - 


. 


- . - . 


- . 


. - 


. . 


- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


3 ) जून , 1988 तक मंचयी 


1987 -88 
( जुलाई - जून ) 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


1 - . - - - . - - 


- . . 


. - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


-- - 


- - 


उपग 


परियोजनाओं 
की संख्या 


मंजर 
राशि 


कुल का 
प्रतिशत 


परियोजनामा 
की संख्या 


मंजूर 
राशि 


अल का 
प्रमिगत 


कम 


-- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


। - . .. . - - . - . - 


- 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6) 


( 7 ) 


- - 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


. . 

- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


मूल उद्योग 
( मर्थात् मूल धातु उद्योग , मूल 
पौगिक रमायम, उर्वरक , सीमेंट, 
खनन , शक्ति जनन , आदि ) . 


163 
( 122 ) 


398. 76 
( 249. 30 ) 


29. 5 
( 29 . 2 ) 


592 
1555 ) 
( 555 ) 


1, 771 . 32 
( 1, 406. 77 ) 
( 1 . 1087 ) 


33. 4 
8 ) 


(3 


जी माल उधाग 
( अर्थात् मशीनरी व उपांग , बिजानी 
मशीनरी और उपकरण , परिवहन 
उपस्कर, प्रादि ) 


158 
( 108 ) 


215 . 67 
( 219 . 29 ) 


18. 2 
( 25. 7) 


507 
( 423 ) 


849 . 53 
( 609. 65 ) 


16. 0 
( 15 . 1 ) 


मध्यवर्ती माल उद्योग 
( अर्थात् रमायन उत्पाद , धातु उत्पाद, 
मधातु, खनिज उत्पा , पटसन , टायर 
एवं ट्यूब , आदि ) 


541 


212 


153 
( 108 ) 


387 69 
( 175 09 ) 


28. 7 
( 20 5 ) 


1 ,123. 79 
( 770 . 37 ) 


( 479 ) 


( 19 . 0 ) 


उपभोक्ता माल उद्योग 
( अर्थात चीनी , अन्य खाद्य उत्पाद , 
सूती / कनी वस्त्र, कागज और अन्य 
विविध उद्योग ) 


264 
( 196 ) 


268. 43 
( 186. 63 ) 


19 . 9 
( 21, 9 ) 


1 ,120 
( 1, (020 ) 


1 , 128. 18 
( 1 ,174. 89 ) 


226 . 9 
( 29 . 1 ) 


सेवा उद्योग 
(प्रति होटल , चिकिरमा सेवाए , 
महामारानी , पादि ) 


42 


3 . 7 


50. 32 
( 22. 71 ) 


197 
( 64 ) 


( 22 ) 


( 2 . 7 ) 


132. 81 
( 80. 90 ) 


2 . 5 
( 2 , 0 ) 


- - - -- -- - 


. - 


- 


- . 


- .- . .- 


- . . - . - - . 


- . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


-- - 


- -- - 


- 


- 


- - - 


. 


.. - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


-- - 


- - 


- - - - 


जोग 


. 


. 


___ 780 
( 556 ) 


1, 350. 87 
( 853 . 02 ) 


100. 0 
( 100. 1) 


2, 857 
( 2, 541 ) 


5, 305. 63 
( 4, 04.2. 58 ) 


10 ) . 
( 100 . 0 


- - - - 


- - 


- - - - - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - -- -- - - - 


-- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी : कोष्ठको में दिए गए प्राकई पिछले वर्ष में सम्बन्धित हैं तथा 30 जून , 1987 की स्थिति अनुमार है । 
2 . 54 पिछले वर्ष की तुलना में , मूल उद्योगों , मध्यवर्ती उद्योग ( 43. 8 प्रतिशत ) तथा पूंजी माल उद्योग ( 12 
माल उद्योगों, तथा सेवा उद्योगों ने 1987- 88 में भााविनि प्रतिशत ) . क्रम रहा । वर्ष के दौरान , वित्तपोषित 
निवेश में अपनी स्थिति में बढ़ोतरी की । लेकिन , पिछले परियोजनाओं की संख्या सेवा उद्योगों में सबसे अधि . 
वर्ष की तुलना में , मेवा उद्योगों में 121 . 6 प्रतिशत की अर्थात 90 . 9 प्रतिशत रही । इसके बाद इनकी संख्या 
यदि हुई और इसके बाद मध्यवर्ती माल उद्योगों ( 12 1 . 4 पूंजी माल उद्योगों में 46. 3 प्रतिशत , मध्यवर्ती उद्योगों में 
प्रतिशत ), मूल उद्योग ( 60 प्रतिशत ), उपभोक्ता माल 41 . 7 प्रतिशत , उपभोक्ता माल उद्योगों में 34 . 7 प्रतिशत 
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-- - - - - 


- 


- - 


- 


तथा मूल उद्योगों में 33. 6 प्रतिशत रही । मेघा उद्योगों 
में इम सर्वाधिक वृद्धि का प्रमुख कारण पिछले दो वर्षों के 
दौरान दो योजनाएं , अर्थात् निगमित और सहकारी अस्पतालों 
एवम् बह- पायामी म्वास्थ्य केन्द्रों के वित्तपोषण की योजना 
तथा लीजिग एवं रािया , खरीद संस्थानों के वित्तपोषण की 
योजना , का शुरू किया जाना है । 


2 . 56 वर्ष के दौरान , माना-बार आधार पर भाौधिनि 
की सहायता में प्रथम पांच स्थितियां क्रमश : महाराष्ट्र , 
गजरात , उत्तर प्रदेश , आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 
राज्यों को प्राप्त हुई । यद्यपि , संख्या -वार प्राधार पर 
प्रथम पांच स्थितियां , क्रमशः महाराष्ट्र , प्रान्ध्र प्रदेश , उत्तर 
प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात की रहीं । । 
2 . 57 पिछले वर्ष की तुलना में गोवा , गुजरात, 
हरियाणा, कर्नाटक , महाराष्ट्र, मणिपुर , नागालैण्ड , उड़ीसा , 
पंजाब, सिक्किम , तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवम् दादरा 
एवं नगर हवेली , के संघ राज्य क्षेत्र वर्ष के दौरान भाौविनि 
की निवेश सहायता में अपनी स्थिति सुधारने में समर्थ रहे । 


सहायता का राज्य -चार प्रसार 


2 . 55 1987-88 के दौरान मंजूर की गई भाप्रोविनि 
सहायता एवं 30 जून , 1988 तक संचयी सहायता का 
राज्य - वार प्रसार सारणी 9 में दिया गया है । 


सारणी 9 : महायना का राज्य केन्द्र शासित प्रदेश-चार प्रसार 


(करीब रुपये ) 


30 जून , 1986 नफ गंचयी 


- - - - - - 


- - - - - 


- - 


- .. - . - - - -. 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


राज्य केन्द्र शामित प्रदेश 


1987 - 88 ( जुलाई- जून ) 
-- -- -- -- -- - - -- - -- 
परियोजनामा मजूर 

कुल का 
की संख्या 

राशि 

प्रतिशत 
- - . -- - . - . -- - - 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


परियोजनामों 
की संख्या 


मज़र 
राशि 


कुल मा 
प्रतिशत 


- 


- 


- -- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) 


-- -- - - - - - - - 


- - . - . . . - - -. - - - . - - -- - - - - - 


- 


143 . 01 


10. 6 


265 


10 . 5 


(0 . 1 


29 


0 . 7 


71 


1 . 7 


15 


. 
. 
. 
. 


(0 . 7 


18 


() . 
12 . 0 


13. 6 


258 


130 


32 


3 . 8 
() . 7 


33 


0 . 9 


18 


0 . 4 


55 


2010 


6 . 0 


6 . 3 
1 . 8 


15 


75 


1 . 72 
22. ४५ 

७ . 95 
183 . 73 
51 , 68 
9 . 46 
() . 03 
85 . 53 
10 . 39 

83. 3 
209 . 65 

1 . 51 
() . 65 
10 , 90 
50. 77 
90. 98 
43 . 55 

1 . 00 
102 , 32 


121 


5 . 2 
14. 9 


120 


1 . 55 


499 


मान्य प्रदेश 
मरणाचल प्रदेश 
असम . . . 
मिहार . . . 
गोवा . . . 
गजरात 

. . 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू व याश्मीर 
कर्नाटक 
फेरल . 
मध्य प्रदेश . 
महाराष्ट्र । 
मणिपुर . 
मेघालय . 
मागालण्ड 
उडीमा 
पंजाम 
गजस्थाम 
मिक्किम 
तमिलनाडु 
निपुग 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 
चण्डीगर , 
दादरा व नगर हवेली । . 
दिल्ली . . 
पश्चेिरी 


(0 . 1 


(0 . 1 


568 . 35 

७ . 10 
37 . 72 
103 . 34 

25 . 87 
633 , 93 
174. 81 
46 . 03 

21 . 70 
319 . 51 
108 . 67 
276, 56 
792 . 44 

1 . 51 
5 . 90 

2 . 99 
177 . 44 
284 . 87 
261 . 98 

2 . 90 
405 . 79 

2 , 63 
742 . 77 
226. 69 

0 . 98 
2 . 05 
6 . 39 
48. 50 
23 . 15 


10 , 1 


0 . 1 
0 . 1 
3 . 3 
5 . 4 


___ 61 


6 . 7 


132 


3 . 2 


119 


4 . 9 


0 . 1 


() . 1 
7 . 7 


7 . 6 


219 


318 


14 . 0 


171 . 16 
49 , 66 


12 . 7 

3 . 7 


184 


4 . 3 


। 


। 


. 


0 . 75 
4 . 25 
6 . 90 
7 . 06 


0 . 1 
0 . 3 
10 . 5 


0 . 1 


(0 . 5 


18 


0 . 4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जार 


2, 857 


780 
780 


1, 350. 87 
1, 350 . 87 


5, 305 . 63 


100 , 0 


100 . 0 


_ _ 


_ _ 


_ _ 


- 


_ 


- 


- 


- 


- - -- -. 
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प्रतिशत और संस्थानों की संख्या अनुसार 442. 9 प्रतिशत 
अधि : थी । 


2 . 58 पहली बार मणिपुर राज्य को भी भाौविनि 
की सहायता के दायरे में लाया गया , जिसके फलस्वरूप 
पिछले चालीस वर्षों के दौरान अब भाौविनि ने मिजोरम 
तथा दमण और दीव और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों को 
छोड़नार लगभग मभी राज्यों एवम् संघ राज्य क्षेत्रों में 
अपनी सहायता का प्रसार कर लिया है । विभिन्न प्रवर्तन 
गतिविधियों के माध्यम से सस्थानों का यह मामूहि - प्रयास 
है, कि मिजोरम , दमण व दीव एव लक्षद्वीप समूह में भी 
प्रौद्योगिरः गतिविधि बढ़ सके । इन क्षेत्रों के लिए उद्यमीयता 
विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है, ताकि यहां पर 
छोटे क्षेत्र के उद्योगों के विधास की शुरुपात उद्यमियों द्वारा 
की जा सके , जिन्हें कुछ काल उपरान्त मध्यम , और यहा 
तक कि , बड़े पैमाने के क्षेत्र में विकसित किया जा सके । 


2 . 63 वर्ष के दौरान , भानौविनि हारा शेयरों की 
हामीदारी के लिए 41 निर्गमों को बाजार में जारी yि 
जाने हेतु 28. 20 करोड़ रूपये की महायता मंजूर की 
गई । हामीदारी दायित्व के अनुरूप जो शेयर भानौविनि 
को लने पड़े, उनकी राशि 11 . 23 व रोड़ रुपये रही । 
इसके अतिरिक्त , भाषाविनि ने प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध 
में की गई मंजरियों के लिये 33 कम्पनियों के 10 . 61 
. . रोड़ रुपये के शेयरों और डिबेचरों में अभिदान ग्थिा 
जकि, 1986-87 से यह राशि 6 . 69 करोड़ रुपये थी । 


- 


- 


- 


2 . 59 वर्ष के दौरान , पंजाब के सम्बन्ध में उल्लेखनीय 
महत्वपूर्ण बात यह रही, कि 1986- 87 की 44 . 87 
करोड़ रुपये की तुलना में 1987- 88 में 90 . 98 वरोड़ 
रुपये की सहायता मंजूर हुई, और 1986 -87 से 3 : 
परियोजनाओं को दी गई सहायता की संख्या भी 1987- 88 
में बढ़कर 47 हो गई । वित्तीय संस्थानों ने पंजाब की 
इकाइयों को वरीयता प्रदान करने एवं वहां पर लगने वाली 
नई इबाइयों को रियायती विस प्रदान करने की नीति 
जारी रखी, और इस सुविधा को 31 मार्च, 1990, 
मर्थात , सातबी योजना की अवधि की समाप्ति , तक बढ़ाने 
के लिए सहमति प्रदान की गई । 


2 . 60 संचयी आधार पर, 30 जून , 1988 की स्थिति 
के अनुसार भाप्रोविनि की कुल निवेश सहायता मे प्रथम 
पांच स्थान , क्रमश : महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , गुजरात , प्रांध 
प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों को प्राप्त हुए । इसके 
बाद कर्नाटक , पंजाब , मध्य प्रदेश , राजस्थान एवं पश्चिम 
बंगाल का क्रम रहा । 


गारंटियां 
2 . 64 वर्ष के दौरान , मशीनरी एव उपस्कर के विदेशी 
संभरकों को प्रास्थगित अदायगी गारंटी सुविधा हेतु चार 
मामलों में 12 . 78 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की 
गई । ये चार इसाइयां थीं -- - ( i ) उत्तर प्रदेश में एक्रिलोन 
इकाई, (ii) कर्नाटक में टायर इकाई, ( iii ) प्रांध्र प्रदेश 
में तैयार खाद्य सामान इकाई, एवं ( iv ) आंध्र प्रदेश में 
कागज़ इाई । 
2 . 65 आंध्र प्रदेश में एक पैदो- रमायन इकाई एवम् 
स्वीडन की स्वेन्सका द्वारा व्यवस्थित विदेशी उधार ऋण 
के सम्बन्ध में उड़ीसा की चार्ज - क्रोम इसाई हेतु विदेशी 
उधारों से विदेशी ऋणों में जुटाई जाने बाली 8 . 57 करोड़ 
रुपये की गारंटियां मंजूर की गई । उपर्युक्न गारंदियों के 
चालू वर्ष अवधि के दौरान ही निष्पादित किए जाने की 
संभावना है । 
जन-हित प्रदान की गई मंजूरियां 
22 . 56 वर्ष के दौरान , ऐमा कोई मामला नहीं था 
जिस में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 
26 ( 2 ) की व्यवस्थाओं के अनुसार निदेशकों के हितमा 
होने के कारण भाविनि को भारतीय औद्योगिक वित्त 
निगम ( विनिर्दिष्ट प्रौद्योगि र संस्थाओं के साथ , कारोबार 
का सव्यवहार ) विनियम , 1982 की शतों के अनुसार 
जनहित में सहायता मंजूर करनी पड़ी हो । 
ऋणों की शर्तों, आदि में परिवर्तन 
2 . 67 भााविनि की ऋण प्रदान ारने की मूल 
शर्ती, अर्थात् वचनबद्धता प्रभार , चू आदि पिए जाने की 
स्थिति में निर्धारित क्षतिपूर्ति की दरों में वर्ष के दौरान 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
2 . 68 यद्यपि सर मार द्वारा संपरिवर्तनीयता मार्ग 
निर्देशों के सम्बन्ध में कोई नए अनुदेश जारी नहीं किए 
गए , किन्स वित्तीय संस्थानी ने वर्ष के दौरान सरकार से 
विचार-विमर्श कर निम्नलिखित परिवर्तन किये : - - 
(1 ) श्रेणी " + " ( उद्योग रहित विशेष खण्ड ) जिलो 
क्षत्रों में स्थापित विद्यमान इकाइयों के विशाखन 


निवेश परिचालन । 
2 . 61 भाौविनि ने वर्ष के दौरान , 103 संस्थाओं 
को साधारण शेयरों की हामीदारी के रूप में 58 . 78 
करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की , और एक संस्था को 
एक अधिमान गयर निर्गम के लिए 0 . 17 करोड़ रुपये 
की हामीदारी की मंजूरी दी गई । इस प्रकार, 1985 
87 में मंजूर की गई कुल हामीदारी सहायता से 1987 
88 में मंजूर की गई हामीदारी सहायता 8 प्रतिशत अधिक 
रही । 
2 . 62 वर्ष के दौरान , प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में 
भी की गई मंजूरियों में उल्लेखनिय वृद्धि हुई । जबर्वा : 
1986- 87 में शेयरों/ डिमें घरों के प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध 
में 14 संस्थाओं को 2 . 06 करोड़ रूपये की सहायता मंजूर 
की गई थी , 1987- 88 में शेयरों डिबंघरों के प्रत्यक्ष अभि 
दान के लिए 76 सस्थानों को 15 . 16 करोड़ रुपये की 
सहायता मंजूर की गई । कुल राशि अनुसार यह 635 . 9 
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गस्थाओं से मासिक उत्पादन रिपोर्ट प्राप्त करना जो उनक 
बाग सम्बन्धित मांविधिक /प्रशासनिक नियंत्रण प्राधिकारिया 
को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है , ( ख ) मस्थाओं द्वारा 
उनके बैकरा आदि को प्रस्तुत की जाने वाली मांविधिक 
प्रगति रिपोट एवं विवणियां प्राप्त करना , ( ग ) लेखा, 
कार्यपरिणामा एवं वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अर्धवार्षिक 
वार्षिक विवरणियां मंगवाना, ( घ ) सहायता के अन्तिम 
उपांग की जांच रने एवं वित्तपोषित सस्थाओं की परिचालन 
योजना की तुलना में उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन 
करने की दृष्टि न स्थल पर जाकर पावधितः निरीक्षण 
करना, ( इ ) फैक्ट्री-स्थल पर आकस्मिक निरीक्षण करना 
अथवा सम्बन्धित मद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 
प्रवर्तको वरिष्ट कार्य पालकों को बुलाना , ( च ) आवश्यकता 
आधारित प्रबन्ध सूचना प्रणाली के लिए आग्रह करना , 
और ( छ ) जहां नहीं नियुक्त किए गए हैं , नामित निदेशको 
संगामी लेखा परीक्षक परामर्श दाताओं से रिपोर्ट प्राप्त 
करना । वर्ष के दौरान , अग्रणी मामलों में अनुवर्तन उपायो 
को और जीन्दार बनाया गया तथा सामूहिक वित्तपोषण 
आधार पर विस्तपोषित संस्थाओं की समस्याओं पर विचार 
विमर्ण करने के लिए क्षत्रीय पालक वैठकी के मंच का 
अधिकाधिक लाभ उठाया गया । 


विस्तार के सम्बन्ध में चूक के सिंघाय संपरिवर्त 

नीयता विल्प लागू नहीं दिया जाना । 
( ii ) निगमित अस्पताल बहु - पायामी स्वास्थ्य केन्द्रो तथा 

100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इ. यो का सपरिवर्त 
नीयता खण्ड से विमक्न रहना , जब तक कि वे 
कोई चू . न पर और अथवा निर्यात उन्मुख इकाइयां 

अपने निर्यात दायित्व से छुट न मांगे । 
( iii ) विदेशी मुद्रा ऋणों को भी केवल चूक के किए जाने 

की स्थिति को छोड़कर , पहले की भांति मंपरिवर्त 
नीयता खण्ड से मुक्त रहना । 
2 . 69 वर्ष के दौरान , जू की गई महारतः वः 
सम्बन्ध में विद्यमान मार्गनिर्देश के अनसार 18 मार ला 
में मपरिवर्तनीयता विकल्प लाग किया गया । परिवर्तन यता 
अधिकार का उपयोग 7 मामलों में दिया गया अं. २ . 5 
मामलों में इसे छोड़ दिया गया । संचयी प सं , मपरि 
वर्तनीयता मार्गनिर्देशों के प्रारम्भ होने से अब तब भाऔदिनि 
ने 1, 2 83 मामलों में संपरिवर्तनीयता खण्ड की शर्त लगाई , 
और 121 मामलों में इसका उपयोग किया तथा 484 
मामलों में मभी सम्बद्ध पहलओं को ध्यान में रखते हुए 
विकल्प के उपयोग में छूट दे दी गई । 
कर्जा संरक्षण एंव 
ऊर्जा जांच योजनाएं 
2 . 70 भाऔविबैक के अग्रणी दायित्व में वित्तीय संस्थानो 
ने दो योजनाएं जून , 1988 से प्रारम्भ की - - 
- - ऊर्जा जांच उप - सहायता योजना , तथा 
-~ ~ ऊमा संरक्षण योजना के लिए उपस्कर वित्त 
ऊर्जा जांच उप - सहायता योजना के अधीन ऊर्जा जाच 
अपेक्षाओं का पालन ६ : ने वाली संस्थाओ द्वारा प्रारम्भिक 
एवं विस्तत ऊर्जा जांचों के लिए की गयी लागत का प्रारम्भिक 
जांच के लिए अधिकतम 10,(, 00 रुपये और विस्तृत जांच 
के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा के अधीन 
50 प्रतिशत तक उप - सहायता के रूप में दी जा सकती है , 
बशर्त ऐसी जांच अनुमोदित ऊर्जा परामर्श दाताओं को 
सौंपी गयी हो । ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए उपस्कार 
विस के अधीन सहायता ऊर्जा बचत उपस्त र अधिग्रहण 
करने एवं संस्थापन करने हेतु उपलब्ध है । योजना के 
अधीन उपस्कर विसू पर व्याज की दर पर मिलने वाली 
छट निर्धारित मानक की तुलना में वास्तव में की गयी 
ऊर्जा बचत को मात्रा से सम्बद्ध की गई है , लेकिन व्याज 
की न्यूनतम दर 10 प्रतिशत वार्षिक रहेगी । इस योजना 
के अधीन उपस्कर वित्त को कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध 
है , जैसे - वचनबद्धता प्रभार , संपरिवर्तनीयता के विकल्प 
से छष्ट एवं निम्न प्रवर्तक अंशदान । 
मनुवर्सन व्यवस्था 

2 . 71 अनुवर्तन व्यवस्था की मूल विधाओ में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ , जिनमें निहित रही ( क ) ऋणी 


2 . 72 30 जून , 1988 की स्थिति के अनमार 
भाऔयिनि ने 753 वित्तपोषित मंस्थाओं के निदेशक बोर्ड 
में 357 नामित निदेशक नियुक्त किए हुए थे, जिनमें से 
1 52 शासकीय तथा 205 गैर- शासकीय थे । सरकारी 
उद्यमों के सम्बन्ध में नियुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों 
को ध्यान में रखते हुए , जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर 
लिया गया था , यह ध्यान रखा गया कि नामित निदेशक 
दक्ष के अधिकारी एक समय में 10 से अधिक संस्थाओं 
में नामित नहीं किए जायें , और नामित निदेशकों तथा 
नामित नियुक्त करने वाले संस्थानों में प्रभावशाली हो 
तरफा विचार आदान- प्रदान व्यवस्था कायम रहे । वर्ष 
के दौरान , एक और व्यवस्था विकसित की गयी , जि - के 
अधीन वित्तीय संस्थानों के नामित निदेशक कक्षा के प्रधान 
मावधिक आधार पर नियमित रूप से आपस में मिलते हैं 
नामित निदेशकों के मंच की व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली 
बनाने के लिए उपाया पर विचार करत है और यह देखत 
है कि इस सम्बन्ध में आवश्यकता आधारित उपाय अपनाये 
जा रहे हैं । बोर्ड स्तर पर भी इस व्यवस्था एवं इसके 
कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अर्ध -वार्षिक समीक्षाएं की गयी । 
सरकारी उद्यमों से मम्बद्ध संसदीय समिति द्वारा दिए कुछ 
मझावों के बारे में शीर्ष वित्तीय संस्थान के नाते भाविक 
का सरकार में पहले से ही पत्र व्यवहार जारी था । 


को और वित्तीय संस्थानों में समन्वय 

2 . 73 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में वाणिज्यिक बैंकों 
और वित्तीय संस्थानों में समन्वय को और गहरा करने की 
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दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक , भाऔविबक , भाओमानिनि , -~ - तीन सार्वजनिक निर्गम बांडों ( 24 नवम्बर , 1987 , 
भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रतिनिधियों 

17 फरवरी, 1988, और 14 जून , 1988 को जारी 
के कार्यकारी दल , जिसका गठन राष्ट्रीय वित्त एवं साम्ब 

की गई 48वी , 49वी एवं 50वी सीरीज के द्वारा 
परिषद् की 24 दिसम्बर , 1986 को हई बैठक में पिया 

385 . 28 करोड़ रुपये ६ मपया संसाधन बढ़ाना । 
गया था , की प्रथम रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 

--- ( क ) ऋणों की पुनअदायगी , ( ख ) निवेशों की बिक्री / 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 25 जून , 1987 को मार्ग -निर्देश 

विमोचन के द्वारा 139 . 90 करोड़ रुपये की प्राप्ति , 
जारी किए गए थे । वर्ष 1987- 88 की समाप्ति के 

जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 . 4 प्रतिशत अधिक 
समय उक्त कार्यकारी दल ने अपनी दूसरी रिपोर्ट को भी 

रही । 
अन्तिम रूप प्रदान कर दिया था , जिसमें बैंकों और वित्तीय 
संस्थानों के बीच समन्वय से सम्बन्धित बड़े महों पर विचार - - ( क ) जर्मन संघीय गणराज्य के ऋदितान्सतल्त - ~ 
किया गया था । इन के आधार पर भारतीय रिजर्व 

फर- - वाइटरफदऊ चे 80 मिलियन जर्मन मार्क के 2 हमें 
बैंक ने 29 जून , 1988 को और मार्गनिर्देश जारी किए, 

ऋण ( समझौते पर नई दिल्ली में 15 मार्च, 1988 
जिससे कि वित्तीय संस्थाओं के साथ समरूप आधार पर 

को हस्ताक्षर हुए ), और ( ख ) दिसम्बर , 1987 में 
कुल दीर्घावधि ऋण के 25 प्रतिशत की सीमा तक नई 

14 बिलियन जापानी येन के यूरो- यन ऋण, जिसमें 
औद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण में वाणिज्यिक बैंकों 

मे आंशिक रूप से जापानी येन 9 बिलियन , अमरीकी 
की भागीदारी और वर्तमान औद्योगिक इकाइयों ( मरण 

डालर 70. 098 मिलियन में था , और बाकी आंशिक 
या कमजोर समझी जाने वाली इकाइयों से भिन्न ) के 

रूप से जापानी येन में था , द्वारा विदेशी मुद्रा संसाधनों 
विस्मार/विशाखन / आधनिकीकरण का क्षेत्र बढ़ गया । 

में उल्लेखनीय वृद्धि । 
भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशों ने समूह आधार पर बैंकों 

2. 76 वर्ष के दौरान , भाऔविवक अथवा केन्द्रीय 
द्वारा दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित मुद्दों को भी स्पष्ट 

सरकार में कोई ऋण नहीं लिए गये , लेकिन वर्ष के दौरान , 
किया है । वर्तमान व्यवस्थाओं और कार्यविधियों को 

भाऔविक और केन्द्रीय सरकार को क्रमशः 8 . 40 करोड़ 
सरल बनाने के अतिरिक्त , सामान्य दस्तावेजीकरण और 

रुपये तथा 0 . 68 करोड़ रुपये की राशि पुनर्मदा की गयी , 
बैंक अन्तरराष्ट्रीय प्रभाग के मंच जैसा मंच बनाने के लिए 

जिसे 30 जन , 1988 की स्थिति के अनुसार भाऔविक 
परियोजना वित्तपोषण भागीदारी योजना के अधीन बैंको 

से लिए गए ऋण की राशि 70 . 25 करोड़ रुपये से घटकर 
को शामिल करने की संभावनाएं कार्यकारी समूह की सिफारिशों 

61 , 85 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सरकार से ली गई 
के अनुमरण में विचाराधीन थी । 

2 . 08 करोड़ रुपये की राशि घटकर 1 . 40 करोड़ रुपये 
( ब ) संसाधम 

रह गयी । 
संसाधन जुटाना 

2 , 77 जहां तक ब्याज अन्तर- जन्य निधियों के 
एवं वित्तीय प्रबन्ध 

ऋण भाग का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार 
2 . 74 वर्ष 1987- 88 के दौरान, भाऔविनि 

से 0 . 95 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई , तथा 0 . 45 
मारा 914 . 48 करोड़ रुपये ( 137 करोड़ रुपये के 

करोड़ रुपये की राशि पुनअंदा की गयी । इस प्रकार , 
प्रारम्भिक नकद शेष को छोड़कर ) के संसाधन जुटाए गये । 

30 जून , 1988 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार 

को देय व्याज अन्तर- जन्य निधियों के ऋण भाग की कुल 
यह पिछले वर्ष के 599 . 20 करोड़ रुपये ( 208 . 88 
करोड़ रुपये के प्रारम्भिक नकद शेष को छोड़कर ) के जुटाये 

राशि 7 . 47 करोड़ रुपये रही , जबकि 30 जून , 1987 
संसाधनों से 52. 6 प्रतिशत अधिक है । इसके लिए 

की स्थिति के अनुसार यह देय राशि 6 . 97 करोड़ रूपये 

थी । 
भाऔविनि भारत सरकार का रुपया मुद्रा में बाजार उधारों 
के आवंटन एवं विदेशों से विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के 

2 . 78 जून , 1980 की समाप्ति के समय भाऔविनि 
लिए दिए गए अनुमोदनों हेतु दिए गए सहयोग एवं अनुग्रह विदेशी मुद्रा संसाधनों को जुटाने के सम्बन्ध में ( क ) स्विस 
के लिए आभारी है । संसाधन जुटाने में ठोस आन्तरिक बैंक कार्पोरेशन इनवेस्टमेंट बैंकिंग लि० से अमरीकी डालर 
बसली अभियान ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया है । 

100 मिलियन का ऋण लेने , जिसे प्रत्येक 50 मिलियन 
2 . 75 वर्ष 1987- 88 के दौरान संसाधनों के क्षेत्र 

अमरीकी डालर के दो हिस्सों में लिया जाना था और 
में निम्नलिखित उल्लेखनीय बातें हुई : 

जिसमें से 50 मिलियन अमरीकी डालर के दूसरे भाग को 

व्यवस्थापक , अर्थात स्विस बैक कार्पोरेशन इनवेस्टमेंट बैकिंग 
-- - 26 अप्रैल , 1988 को 12. 50 करोड़ रुपये की 

लि० के विकल्प पर दो वर्षों के पश्चात् स्विस फैन्स 
भतिरिक्त शेयर पूजी का निर्गम । 

में संपरिवर्तित किया जा सकता था , ( ख ) इंडस्ट्रियल 
--- भान्सरिक प्रोवभूस , जिससे भाविनि की आरक्षित ट्रेवलपमेंट को - आपरेशन लि . , एफ० आई० एम० 30 मिलियन 
निधियां 43 . 45 करोड़ रुपये से बढ़ गयीं । 

की ऋण व्यवस्था , ( ग ) जन, 1988 में जापान के निर्यात 
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आयात बैंक से जून , 1988 में जापन के निर्यात- आयात बैक.. कर रुपए थी । ये अतिदेय राशियां , 30 मुम , 1988 की 
से भाऔविवक द्वारा जुटाये गए 20 बिलियन येन क्षेत्र स्थिति के अनुमार माओविनि के कुल मकाया ऋगों का लगभग 
" विशेष ऋण में भागीदारी, जिसे प्रॉटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रा 3 . 6 % थी । 
निम्म उद्योग के क्षेत्रों तथा इनकी सहायक इकाइयों को 

___ 2 . 83 वर्ष के दौरान , बमूली अनुपात भी दो प्रतिशतता 
ऋण देने हेतु उपयोग किया जाना था : और ( घ ) 

बिन्दु ऊंचा रहा । वास्तव में यह 1986 - 87 के मुधरे हुए एक 
एशियाई विकास बैंक से 100 मिलियन अमरीकी डालर 

प्रतिशतता बिन्दु और 1985 - 86 में सात प्रतिशतता बिन्धनों 
का ऋण , हतु बातचीत चल रही थी । 

के उपरान्त था । 
2 . 79 30 जून , 1988 की स्थिति के अनुसार 

2 . 84 दीर्घकाल से समस्याओं का सामना करतीमा रही इकाइयों 
भाऔविनि के समग्र मंसाधनों में निहित थे - -- ( क ) इसकी 

के मामले में , परियोजना के वित्तपोषण से सम्बन्धित सभी भागीदार 
प्रदत्स पूजी ( 70 करोड़ रुपये ), ( ख ) आरक्षित निधियां 

मंस्थानों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई , ताकि 
( 225 . 62 करोड़ रुपय ) , ( ग ) 30 जून , 1988 तक 

इनके पुनस्थापन / पुनरुद्धार के लिए सम्भव एक मुश्त सुविधाओं 
बिमोच्य राशियों को छोड़कर बांडों के सार्वजनिक निर्गम 

की निर्धारित करने हेतु सहमति प्राप्त की जा सके । वमूली 
के द्वारा रुपये उधार ( 2, 083 . 60 करोड़ रुपये ) , ( घ ) 

भियान एवं वमूली लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और 
जर्मन मार्क में पच्चीस ऋण व्यवस्थाओं के अधीन जर्मन 

शाखा कार्यालय सक्रिय रूप में कार्यरत रहे । पिछले वर्ष प्रारम्भ 
संघीय गणराज्य के ऋदितान्सतल्त -फर -वाइडरफबऊ से उधार 

की गयी एकल स्थल वसूली अवस्था की ओर गहन किया गया , 
( जर्मन मार्क 40 मिलियन ), तथा ( इ.) अन्तर्राष्ट्रीय 

और वित्तपोषित इकाइयों द्वारा सभी भागीदारी संस्थानों की 
पूंजी बाजार से विदेशी मुद्राओं में जुटाये गये अमरीकी 

देय राशियों को समय पर अदा करने को प्राश्वत करने के लिए 
डालर 270 मिलियन , जापानी येन 20 बिलियन और 

ठोस अनुवर्तन किए गए , तथा प्राप्त हुई राशियों को समानुपात 
जर्मन मार्क 15 मिलियन के संचयी वाणिज्यिक उधार । 

अाधार पर नापस में बांटा गया । 
निधियों के होत और उपयोग 

पुनस्थापिन कार्यक्रम 
2 . 80 1987 - 88 को दौरान भाौविनि छारा जुटाए 

2 . 85 रुग्ण इकायइयों के पुनस्र्थापन के लिए भामौविनि के 
गए कुल संसाधन ( 137 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक नकद 

प्रयाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के , जो वर्ष के 
शेष को छोड़कर) , 914. 48 करोड़ रुपए रहे , इनमें सम्मिलित 

दौरान पूर्ण रूप से परिचालन में भा गया , साथ सम्बद्ध रहे । 
है ( क ) 12. 50 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रदस शेयर पूंजी 

रुग्ण प्रौद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान ) अधिनियम , 1985 
में वृद्धि , ( ग्स ) कार में पूर्व 68 . 88 करोड़ का का लाभ जनन , 

के प्रावधानों की व्यवस्था के अधीन भाप्रोविनि को एक परिचालन 
( ग ) ऋणियों से ऋणों की वसूली और निवेशों प्रादि की बिक्री 

एजेन्सी के रूप विनिर्दिष्ट किया गया । 
से प्राप्त 139 . 90 करोड़ रुपए की राशि , ( घ ) बांडों के 
माध्यम से 385. 28 करोड़ रुपए के बाजार उधार , ( ड ) विदेशी 

2 . 86 1986- 87 के दौरान , भाग्रोविनि के 36 
मुद्रात्रों में 30 3 . (05 करोड़ रुपए के उधार तथा सरकार से 

अग्रणी मामलों के सम्बन्ध में प्रौद्योगिक एवं वित्तीय पु निर्माण 
व्याज अन्तर - जन्य निधियों के रूप में 4 . 87 करोड़ रुपए की 

वोर्ड की 65 सुनवाइयां हुई । प्रत्येक मामले में ,प्रायोगिक एवं 
पाप्त राशि । इ. : समाधनों का उपयोग वित्तीय सहायता के वितीय पुनिर्माण बोर्ड द्वारा उल्लिखित विशिष्ट मार्ग निदेशों 
संवितरण ( 725 . 81 करोड़ रूपए ) , बांडों का विमोचन 

को ध्यान में रखते हुए विस्तृस व्यवहायता अध्ययन करने एवं 
( 58 . 39 करोड़ रुपए ), रुपया और विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनस्र्थापन कार्यक्रम बनाने के लिए 16 मामली ( 2 गैर- अग्रणी 
पुनादयग । ( 14 . 72 करोड़ रुपए ) लाभांश की अदायगी 

मामलों सहित ) के सम्बन्ध में भाप्रोविनि को जरिचालन एजेंमी 
( 7 . 48 करोड़ रुपए ), कचाधान ( 16 . 22 करोड़ रुपए ) और 

व कप में नियक्त किया गया । इ में से , भाप्राविति को परिचालन 
न्य उपयोगों ( 35 . 48 करोड़ रुपए ) , हेतु किया गया । 

एजेंसी के रूप में 9 मामलों के मम्बन्ध में पुनस्र्थापन के मामले 
काया और अतिदेय 

प्रस्तुत किए । इसके अतिरिक्त , औद्योगिक एवं पुननिर्माण बोर्ड 

के तत्वाधान के अधीन भायोविनि ने मात अग्रणी मामलों में 
__ 2 . 81 30 जून , 1988 की स्थिति के अनुसार 1 , 767 व्यवहार्यता अध्ययन और/अथवा पुनस्थापन कार्यक्रम बनाने का 
संस्थानों से 2733 . 21 करोड़ रुपए की ऋण सहायता बकाया दायित्व :भाया यदि इन मामलों में यह रिचालन एजेंसी 
ती । वित्तपोषित कम्पनियों के शेयरों प्रवेर डिबेन्चरों में नही था । कुछ गैर-वित्तपोषित करण इकाइयों के पुनरुद्धार 
पात्रोविनि की धारिता 96 . 53 करोड़ रुपए थी , और के लिए योजनाओं की जाच कारने पून : मंरचित करने के लिए 
22 . 92 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए गारपिटियां दी भी भाप्रोविनि की दक्षता बी० प्राई० एफ० प्रार० की उपलब्ध 
मी थी । 

कराई गयी । 
2 . 82 वर्ष की समाप्ति के समय बकाया ऋण महायता 

2 . 87 बी० आई० एफ० मार० की परिधि में माने 
से , कुल अतिदेय गणि ( मुम्ला : के रूप में 69 . 17 बरोट वाले मामलों के सम्बन्ध में सामान्य माधार पर पुनस्र्थापन एक 
पए और ब्याज के रूप में 28 . 93 करोड़ रुपए ) 98 . 10 मुश्त मुविधाएं प्रदान करने का क्रम जारी रखा । ऐसे 14 मामलों 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


43 . 48 


- - - - -- - - 


- - - - - - 


- - - - -- - - - 


- - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- 


2424 भारत का राजपत्र , दिसम्बर 31 , 1988 (पौष 10 , 1910 ) 

[ भाग III - - सर 4 
. : -- - -- - - - - - - - - - - - --- - -- - - --- - - - - - - -- 

- -- - - - -- ---- ---- - 
-- -- - --- - - - -- 
- - :: . . 

. . -- - --- - - - - ---- -- -- - - . . . - :: - --- - - - - -- -- - - - 
में वर्ष के दौरान पुनस्थापन योजनाएं बनायी गयीं । सिफारिश 

मारणी 10 : मिबल लाभ का विनियोजन ( गेर रुपये ) 
किए गए प्रत्याशित पुनर्स्थापन उपायों में जो विस्तृत पहल निष्ठित 
थे , उनमें करण इकाइयों के आधुनिकीकरण , विस्तार, विधान 

इम वर्ष पिछला वर्ष । 
प्रादि भी सम्मिलित थे । चार मामलों में वर्ष के दौरान बकाया 

( 1987- 8. ) ( 1986 -8 7 
देय राशियों के निपटान की एक मुश्त व्यवस्था की गयी । 

( जलाई - जून ) ( जुलाई - अम ) 
भानाधिनि के अग्रणी मामलों में , वर्ष के दौरा बकाया घेय 
राशियों को वसूल करने के लिए ऋण वापस मांगे गा और 
अथवा विधिक कार्यबाही प्रारम्भ की गयी । 

वर्ष लिए निवल लाभ 

52 . 66 
2 . 88 भाौविनि लगानार मार्ग-निर्देशक समिति ( रुग्ण / 

बिनियोजन 
समस्याग्रस्त इकाइयों पर विचार करने के लिए वित्त मचिव 

मिम्मलिविन को अन्तरित .. 
कंः अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठिन ) का लाभ उठाता 

( क ) मामान्य प्रारक्षिस निधि 17. 92 10 . 82 
रहा और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अग्रणी मामलों 

( ख ) हितकारी प्रारक्षित निधि 2 10 

1 . 50 
में किए गए पूनस्र्थापन प्रयासों से भी नजदीकी रूप में सम्बद्ध 

( ग ) विशेष रिजर्य ( आयकर 

अधिनियम , 1961 की धारा 
2 . 89 प्राप्त किए गए अनुभव को ध्यान में रखते हुए , 

36( 1 ) ( viii ) के अधीन ) 25 . 1 ! ! 9:) 25 . 19 37. 78 
अन्य संस्थानों के साथ विचार विमर्श करके पुनर्स्थापन के लिए 
रुग्ण इकाइयों को प्रदान की जाने वाली राहतों एवं रियायतों के 

कर्मचारी कल्याण निधि को माबंटन 

0 . 25 

0 . 15 
नाभांश की प्रवायगी ( 1211 वार्षिक ) 7 . 48 

5 . 52 
मसौदा मार्ग निर्वेण निर्धारित किए गए । इन मार्ग निर्देशों का 
उद्देश्य संस्थानों द्वारा एक रूप दृष्टिकोण अपनाए जाने को जोर : 

____ 52. 6G 43. 4 8 
आश्वस्त करना है , जिन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की 

- - ---- - - 

- - - -- -- - -- - - -- -- -- - - - -- -- - - - 
मम्भावना है । अच्छे कार्य सम्बन्ध बनाने एवं पुनस्थापन 

2 . 94 मन्तोषजनक कार्य परिणाम को ध्यान में रखते हुए 
प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से प्रोद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण 

भानोविनि के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर पिछले वर्ष घोषित 
बाड तथा संस्थानों के बीच विचारों एवं अनुभव का प्रावान 

11 % की तुलना में 12 % वार्षिक का लाभांश अवा करने का अनु 
प्रदान करने के उद्देश्य से दो उच्चस्तरीय बैटकों का आयोजन 

मोवन किया है । 
विण गया । 

2 . 90 वर्ष के दौरान , भाप्रोविनि के कार्यक्रम से उपचारित कार्य परिणामों की प्रवृत्ति 
की गयी कुछ इकाइयों ने उल्लेखनीय प्रगति की । इसके अतिरिक्त , 

2 . 95 30 जून , 1988 का समाप्त हुए वर्ष सहित 
वर्ष की समाप्ति के समय समामेलन / अधिग्रहण के दो प्रस्ताव भाऔविनि के पिछले तीन वर्ष के कार्य परिणामों का संक्षेप 
संस्थानों के विचाराधीन थे । 

सारणी 11 में दिया गया है । 
2 . 91 जन , 1988 की समाप्ति के समय रुग्ण प्रौद्योगिक 

मारणी 11 : तीन वर्षों के दौरान भायोनिनि के कार्य-परिणाम 
कम्पनियां (विशेष प्रावधान ) अधिनियम , 1985 में रुग्ण 

(करोड़ रुपये ) 
कम्पनियों की यथा उल्लिखित परिभाषा के अनुसार भाप्रोविनि 

30 जून को समाप्त वर्ष 
की अग्रता वाली 88 इकायां “ ण ” थीं । 

विवरण 

1986 1987 1988 
( ग ) कार्य परिणाम 

2 . 92 वर्ष के लिए लाभ- हानि लेखों के लेखा -परीक्षित 
लेखो तथा 30 जन , 1988 के अनुसार तुलन -पत्र , जिन्ह इस 
रिपोर्ट के साथ लगाया गया है , में पता चलता है कि वर्ष के दिए गए उधारों पर ब्याज 167. 74 225 . 48 285 30 
दौरान भानोविनि का कर- पूर्व लाभ 68 . 88 करोड़ रुपए रहा , घटाइए : लिए गए उधारों की 
जब कि 1986 - 87 में यह 61 . 62 करोड़ रुपए था , इसमें लागत 

11992 160. 78 212 . 10 
11 . 89 की वृद्धि हुई । 16 . 22 करोड़ रुपए की कराधान की 

निवल व्याज राजस्व 

47. 8264. 70 73. 20 
व्यवस्था करने के पश्चात् वर्ष 1987- 88 का निवल लाभ 

9 . 40 
अन्य पाय 

8 . 00 .. 36 
52. 66 करोड़ रुपए रहा , जब कि 1986 - 87 में यह 4 3 . 48 

निवल पाय 

57. 22 72. 70 82. 56 
करोड़ रुपए था । पिछले वर्ष के निवल लाभ से यह 21 . 1 % 

ग्यय : 
अधिक था । 

- कामिक व्यय 

485 

6 . 12 
239 . भाग्रोविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा निबल लाभ 

- -निवेशो पर हानि 

( 0 . 37 
में से किए गए समायोजनों का विवरण मारणी 10 में दिया गया है 
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___ 1 


2 


3 


4 


23 


0 . 02 


45 . 00 
144. 88 


57 . 50 
182. 17 


70 . 00 
225. 62 


---निदेशकों तथा समिति मवस्यों 
के शुल्क तथा व्यय 
- - अभ्य व्यय अनुदान 
- - मूल्य हास 
कर- पूर्व लाभ 
कराधान 
निवल लाभ 
लामोश ( पर ) 


0 . 03 0 . 03 
2 . 67 3. 14 

4 , 61 
0 . 50 1 , 18 3 . 00 
48 . 81 61. 62 68 . 88 
14. 03 18. 14 18 . 22 
34. 1843 . 1882 . 66 
10 . 0 % 11 . 0 % 12. 0 % 


1, 452 . 88 1, 729 402, 083. 80 


देयताएं पौर शयरधारी निधि 
शेषर पूंजी 
रिजर्व तथा प्रारक्षित निधि 
उधार 
( क ) बांड 
( ख ) सरकार मथा भा०मौन 

नि० बैंक से 
( ग ) विदेशी मुद्रामों में 
चालू वेयताएं और प्रावधान 
निर्धारित निधिर्या 
स्वीकृतियों पर यता 


- 


- 


- 


87 . 13 79 . 30 70 . 73 
163 . 25 288. 78 611 ,15 
110 . 74 120 . 29 130 . 44 

6 . 258 . 039 . 00 
17. 88 2 1. 93 22 . 92 
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- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


1, 028 . 01 


2, 448 . 40 3, 424 . 56 


ऋण : इक्विटी 


89 .1 


87. 1 


93. 1 


- - 


- - - - - 


- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - 


- - - - - - - - - -- - - - - --- -- - -- - - 


2. 96 उपयुक्त से स्पष्ट है 
* 1987- 88 में ऋण परिचालनों से व्याज माय में 26. 5 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
* 1987- 88 में " उधार लागत " में 31 . 9 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । 
* "नियल माय " और "निवल लाभ " में क्रमशः 13. 6 प्रतिशत 

और 21 . 1 प्रतिशत की वद्धि हुई । 
* 1976 -77 में " ऋणों पर ब्याज आय " की तुलना में उधार 

लागत 71 . 3 प्रतिशत थी , यह 1987- 88 में 74 , 3 
प्रतिशत रही । 
* 1987- 88 में मिवल माय के प्रतिशत के रूप में कर- पूर्व लाभ 

83 . 4 प्रतिशत रहा , जो कि पिछले वर्ष 84 . 7 प्रतिशत था । 
* 1987 - 88 में निवल भाय के प्रतिशत के रूप में निवल - लाभ 
6 . 38 प्रतिशत रहा , यह पिछले वर्ष 59. 8 प्रतिशत था । 


निवल मूल्य : निवल लाभ 
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वित्तीय स्थिति 

2 . 97 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार 
भाओविनि की परिसम्पसियों और यह अंक स्थिति 
सहित पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति , जैसा कि 
तुलना -पत्र से स्पष्ट है , सारणी 12 में दी गयी है । 
सारणी 12 : तीन वर्षों के 
पौरान भामोविनि की परि 
सम्पत्तियों तथा देयतामों की 
स्थिति 

( मरोड़पये ) 
विवरण . 

1986 1987 1988 


लेखा परीक्षा रिपोर्ट 

2 . 98 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 
की धारा 34 ( 1 ) की व्यवस्थाओं के अनुसार भाऔविवेक 
द्वारा 1987-88 के लिए मैसर्स एन० एम० रायजी एण्ड 
कं०, सनदी लेखापाल , बम्बई को सांविधिक ले. रक्षक 
के रूप में नियक्त किया गया । भाऔविधक से भिन्न , 
भाऔविनि के शेयरधारियों ने मैसस टी० आर० चड़ता 
एण्ड कं०, मनदी लेखापाल , नई दिल्ली को उसी 
अवधि के लिए लेखा-परीक्षक चना । औद्योगिक वित्त 
निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 ( 3) की व्यवस्थाओं 
के अनुसार वर्ष 1987-88 के लिए लेखा-परीक्षकों की 
रिपोर्ट इस वर्ष के लेख्ने के साथ संलग्न है । माय-कर 
अधिनियम , 1961 (वित्त अधिनियम , 1984 वारा यथा 
संशोधित ) की धारा 44 ( कख ) के अनुसार 30 जून , 
1988 को समाप्त अवधि के लिए भामौविनि की कर 
लेखा-परीक्षा करने के लिए मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड क०, 
सनदी लेखापाल , नई दिल्ली , कर लेखा-परीक्षक के रूप में 
नियुक्त रहे । 


अध्याय 3 


208. 88 


137 . 00 


193 . 38 


58 . 68 

0 . 21 


72 . 83 

2 . 81 


98 . 53 
6 . 50 


परिसम्पत्तियो 
नकर व बैंक शेष 
निवेश 
- - सहायता प्राप्त संस्थामों में 
- - प्रम्य संस्थानों में 
सहायता प्राप्त संस्थानों को 
ऋण 
स्पिर था अन्य परिसम्पत्तियों 
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक 
देयताएं 


1, 649 . 11 2,117 . 102,733. 21 

93. 25 132 . 73 172. 02 


वित्तीय सेवाएं 
मर्चेन्ट बैंकिंग 
____ 3 . 01 औद्योगिक वित्तपोषण के क्षेत्र में भाऔविनि 
के लम्बे अनुभव को देखते हुए एक प्रकार से , 1982 
में भाऔविनि की संविधि में संशोधन किया जाना समुचित 
ही था , जिससे भाऔविनि मर्चेन्ट बैंकिग कार्य को आरम्भ 
करने के लिए प्राधिकृत हो गया । पुनः औधोगिक वित्त 
निगम अधिनियम , 1948 में , 1986 में किए गए संशोधन 


17 . 88 


21 . 93 


22. 92 


2,028. 01 2,484. 40 3,224. 58 


6 -- 399GI / 88 


- 


- - 


- 


- 
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से भाविनि की मर्चेन्ट बैकिग सेकाओ के कार्यक्षेत्र को बिक्री एवं लीजिंग के पुन: लीज़ रूप को हाथ में लेने तथा 
और घिरतार प्रदान दिया गया , जिसके फलस्वरुपभनि आयातित उपस्कर लीजिग की व्यवस्था है । लीज़ व्यवस्था 
भारत अरवा भारत के बाहर मर्चेन्ट बैदिन से.काओ सहित के साक्ष्य के रूप में सरल दस्तावेजीकरण सहित , योजना 
परामर्शदायी सेवाओं को प्रदान कर सकता है । 

के अधीन सुविधा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए एक 

संक्षिप्त एवं सरल कार्यविधि अपनाई जा रह : है । । 
3 . 02 भाऔदिनि की मन्ट बैरिग सेवाओं का 
प्रयोजन , जिन्हें पहली जुलाई, 1986 से प्रारम्भ पिया , 3. 07 यद्यपि उपस्थार लीजिंग योजना पहली जून, 
गया , न केवल ऐसी सेवायें उपलब्ध कराना है, जो कोई 1988 को ही भारम्भ की गई, तथापि इसे उल्लेखनीय 
भी मर्चेन्ट बैंक र उपलब्ध घरा रहता है , अपितु परियोजना समर्थन प्राप्त हुआ , और एक महीने की अवधि के भीतर 
परामर्श एवं एप -मुश्त सुविधाएं , विशेषकरनिगमित क्षेत्र के ही भाओविनि 15 . 07 करोड़ रुपये की लागत के उपस्थ र 
मध्यम तथा बड़े उद्यमों को जिन्हें नई परियोजनाओं के के दो मामलों को पट्टे पर प्रदान करने को अन्तिम रूप 
निरूपण एवं वार्यान्वयन तथा उनकी दिशमान परियोजना ओ देने में समर्थ रहा । सामान्यतः उद्योग को लीजिग से 
के आधुनिकीकरण या विशालन के लिए विशेष सहायता प्राप्त होने वाले अन्तर-निहित लाभों और विशेषतः भाऔ 
• अथवा मार्गदशन की आवश्यकता होती है, उपलब्ध कराना विनि द्वारा तत्परता से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को 
भी है । 

ध्यान में रखते हुए आशा है कि चाल तथा भावी वर्षों 

में इस मद के अन्तर्गत भाऔविनि काफी कारोबार कर 
3 . 03 मर्चेन्ट बैंकिंग के क्षेत्र में सीव प्रतिस्पर्धा 

सकेगा । 
और 1987 के अधिय तर भाग तथा 1988 के प्रारम्भ 
में पूंजी बाजार में मन्दी परिस्थितियों के बावजद भी लीजिंग तथा किराया -खरीद संस्थाओं के 
भाऑविनि के मर्चेन्ट बैंकिंग एवं समवर्गीय वार बार विभाग वित्तपोषण की योजना 
ने , अपने बम्बई स्थित ठ्यरो साहित, अपनी गतिविधियों 

3 . 08 निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों क . मिन 
में बढ़ोतरी की और पिछले वर्ष के 12 निगमों की हरूमा 

लीजिंग एवं किराया - खरीद संस्थाओ के लिए, जो हम 
में इस वर्ष 22 मार्वजनिक निर्गमों की सफलतापूर्वक व्यवस्था 

से कम पिछले तीन लेखांकन वर्षों से लीजिंग । और/ अथवा 
की , जिससे हमके ग्राहक 271 . 08 करोड़ रुपये की राशि 

किराया - खरीय कारोबार में लगी हों , एवं जिनका कार्य 
का संचय करने में समर्थ हो सके । 

निष्पादन की सफलता का रिवार्ड सन्तोष जनः तथा वित्तीय 
3 . 04 1987- 88 के दौरान , भाओविनि के मर्चेन्ट स्थिति सुदृढ़ हो , भाीविनि ने पहली नवम्बर, 1987 
विग एवं समवर्गीय कारोबार विभाग का मुख्य फोर से विस उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए लीजिग तथा 
फिर भी नए उद्यमियों को बेहतर परियोजना परामर्श सेवाएं किराया -खरीद संस्थाओं के वित्तपोषण करने की एक योजना 
प्रदान करने तथा नई निगमित संस्थाओं को उनकी परि प्रारम्भ की । योजना के अधीन वित्तीय सहायता का , 
योजनाएं बनाने एवं कार्यान्वित वरने तथा उन्हें तत्परता ऋण व्यवस्था के रूप में अथवा केवल ऋणों के रूप में , 
से विभिन्न वित य सुविधाएं प्राप्त कराने वाले संस्थानों से वित्तीय या लीज़ किराये में से आहरित किए गए नोटों के पुनर्बट्टे 
सहायता उपलब्ध घराने में मदद करना ही रहा । विभाग के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है । 
ने न्यासधारिता दत्त -दायों के अतिरिक्त पुनस्थापन के 

3. 09 इस योजना को भी विद्यमान लीजिग तथा 
लिए समुचित एक मुश्त सुविधाओं तथा पूंजी संरचना 

किराया- खरीद संस्थानों से अच्छा समर्थन प्राप्त हुमा । 
योजनाओं एवं समा मेलन तथा एकीकरण प्रस्तावों को निर्मित 

मसः, पात्रता -माः दण्ड एवं प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को 
करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई । 

ध्यान में रखते हुए , भाप्रोविनि ने 30 जू ।, 1988 को 
उपस्कर लीजिंग 

समाप्त हुए 8 मास की अवधि के दौरान , चय त्मिक प्राधार 
3 . 05 भाऔविनि के ििवशासित कारोबार-मिश्रण 

पर, 13 विद्यमान लीजिंग तथा किराय- खरीद संस्थाओं 
में , औधोगिय वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 

को 10. 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की , 

और इस प्रकार इससे देश में उद्योगों की उन्नति तथा 
23 ( ण ) की शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा भाऔदिनि 

विकास के लिए भौतिन द्वारा प्रदान कं : जा रही 
को 26 मई, 1988 को लीजिंग कारोबार प्रारम्भ करने 

उल्लेखनीय वित्तीय सेवामों में एक और मायाम जड़ा गया । 
वा प्राधियार प्रदान किए जाने से , एक और नया 
आयाम जुड़ गया । 

पूर्तिकार उधार योजना 
3 . 06 उपस्कर लीजिग योजना के अधीन जिसे 

3 . 10 भाविकः द्वारा वर्ष 1987- 88 के प्रारम्भ 
पहली जन, 18 से प्रभावी किया गया , भाभारनि में शुरू की गई पूर्तिकार उधार या एक विलक्षण योजन 
नियमित तथा सहकारी क्षेत्रों की विद्यमान औद्योगिन संस्थाओं है , जी उपसार मितिाओं तथा उपसर प्रय कलाओं दोनों 
को पट्टे पर . उपसर प्रदान करता है । योजना के अन्तर्गत , के लिए उपयं गः एवं लाभदायक है । इस योजा के 
विसीय लजिंग (माटर लीज़ सहित ), सिंडीकेहिड लीजिग , अन्तर्गत महारी, उपस्कार तथा कम्प्यूटर मर्माता संस्थानों 
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के लिए प्रस्थगित अदायगी प्राधार पर की उपस्कर होत्रों की मध्यम और मध्यम -बड़े प्रकार की प्रीद्य गिरः 
वास्तविक - प्रयोक्ता -खरीदार संस्थाओं को बेचने हेतु एक इकाइयों , को वित्तीय सहायता प्रदान करता है , जि . के 
गैर- मावर्ती ऋण व्यवस्था की संरचना की गई है । किन्तु लिए मलत : इसकी स्थापना की गई थी , भानोवि । अपने 
योजना से लाभान्वित होने के लिए यह मावण्यक है कि विकासात्मक कार्यो में , प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे 
उपस्कार-विक्रेता संस्थाएं एवं उपस्कर- क्रेता संस्थाएं , दोनों प्रयास और कार्य कर रहा है , जो अपने बह - आयामी 
ही , या तो निगमित या सहकारी क्षेत्र की होनी चाहिए । रूप में देश में प्रौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तीवता लाने 
3. 11 योजना के अधीन , ऋण व्यवस्था निर्माता 

के लिए इसके द्वारा उपयुक्त समझे जाते हैं । 
बिक्रेता संस्था एवं इसकी वास्तविषः- प्रयोवता- प्रेता ग्राहक 

4 . 02 अनुभव से यह सिद्ध हो गया है , कि केवल 
संस्था संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कराई 

मात्र राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्माह : या वित्त की 
जा सकती है । उपस्कर के प्रस्तावित क्रेता- प्रयोक्ता भी 

सहज सुलभता से प्रौद्योगिक प्रयासों में सफलता प्राप्त 
अपने उपस्कार को आस्थगित आधार पर बेचने के लिए 

नहीं की जा सकती, जब तक कि परियोजना के जीव : 
सहमत हुई मिाता-विक्रेता संस्थाओं के विवरणों सहित क्रम के दौरान प्रत्येक स्थिति में साध सम्पन्न उद्यमीयता , 
पहुंच कर सकते है । योजना के मधीन विक्रेता द्वारा 

नवी :तम और सक्षम प्रौद्योगिकी जानकारी , व्यवसायिक 
भास्थगित माधार पर संदेय किस्तों पर ब्याज सहित प्रत्येक 

प्रबन्ध , सुप्रेरित मानवशक्ति , परियोजना परामर्श और विस्तार 
किस्त के लिए एक अलग बिल माहरित किया जाता है । 

सेवाओं, जैसे अन्य उपादय उपलब्ध न हों । अपने विकासात्मक 
मीयादी बिल ऐसी संख्याओं में तैयार किए जाते हैं ताकि 

कार्यों में , भामोवि नियमित रूप से अपने संसाधनों 
वे मूलधन स्था ब्याज की प्रत्येक विस्त को समाहित कर 

और क्षमता के अनुरूप अधिकतम संभव सीमा तक इन 
सके । भायोतिमि द्वारा इन मियादी बिलों के एवज में 

गैर-वितीय उपादेयों की व्यवस्था या उत्प्रेरण करने का 
मशारी सभा को को अग्रिम प्रदान किया जाता है । 

प्रयास कर रहा है । भाप्रोविनि के प्रवर्त : कार्यों में व्याप्त 
पिता को सुधा का उपयोग निर्धारित अवधि के अन्दर 

जो दर्श । है , उसका लक्ष्य ऐसे सहायक उपायों से लघु 
करना होता है और उसे उसको मंजूर की गई समग्र ऋण 

और मध्यम आकार के उद्यमों को मदद और प्रोत्माह : 
व्यवस्था की सीमा के मधीन प्रत्येक प्रस्ताव के लिए पूर्वानु 

प्रदान करना है , जो उन्हें स्थिरता सहित प्रगति प्रदान 
मोदन प्राप्त करना होता है । भामौविनि द्वारा योजमा 

कर सके । 
के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक बहुत ही सरल और 

नाई गई है । 
तत्र गति वाली कार्यविधि अपनाई गई है । 

प्रवर्तः गतिविधियां --- समीक्षा 
3 . 12 योजना को , इसकी सुगमता एवं , सरलता को ___ 4 . 03 वर्ष 1987- 88 में भानोविका की प्रवर्न । 
देखते हुए , विस्तृत समर्थन प्राप्त हुया, जिसके परिणाम स्वरूप 

गतिविधियों का मुख्य बल, देश में उद्यमीयता विकास 
प्रथम वर्ष में ही योजना के प्रधा । 22 उपस्कार मिता 

कार्यक्रमों को सहायता और गति प्रदान करने , अधिक उदार 
संस्थाओं को 57. 96 करोड़ रुपये की सहायता मंजर की 

जोखिम पूंजी सहायता प्रदा करते हुए उद्यमीयता आधार 
गई , जिसमें से 30 जून, 1988 तक 5 मामलों में 3 . 10 

को विस्तृत करने , प्रौद्यागिकी वित्त और विकास के क्षेत्रों 
करोड़ रुपये की सहायता संवितरित हो चुकी थी । योजना 

में पदार्पण करने , तकनीकी सलाहकारी संगठनों को समर्थ : 
के अधीन जिन उपस्कर मितिा संस्थानों को सहायता प्रदान 

देने , और देश में प्रबन्ध विकास के प्रयोग हेतु महायता 
की गई , उका उद्योगवार वर्गीकरण मि .लिखित अनुसार प्रदान करने पर रहा । 
था - - जीनी मशीनरी ( 1 ), वस्त्र मशीनरी ( 5 ), भरती 

___ 4 . 04. भाोधित कुछ प्रवर्त । योजनाएं भी पला 
धकेल मशीनरी ( 3 ) , बिजली उपस्कर ( 5 ) , डेरी मशीनरी 

रहा है , जो ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों के उद्योगों की 
( 1 ), साल्वेंट एक्स्ट्रक्शन संयंत्र ( 1 ), प्लेन पेपर कापियर 

उन्नति और विकास के अन्तरालों को भरने का प्रयल । 
( 1 ), प्लास्टिक प्रोसेसिंग उपस्कर ( 1 ), सीएबीएक्स 

कर रही है , और नए स्व - योजित युवकों , महिला उद्यमियों , 
सिस्टम ( 2 ), कम्प्यूटर पेरीफरल्स ( 1 ) तथा पेंट शाप 

देशी प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण का प्रयास करने वाले परि 
उपस्कार ( 1 ) । 22 मामलों में से , महाराष्ट्र से 13, . 

योजनाओं, गुणवत्ता यिंत्रण उपाय आदि को , ब्याज 
पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा प्रत्येक से 2 , “ स्था कर्नाटक , . 

उप- सहायता के रूप में fश्चित प्रोत्साह । देता है । समीक्षा 
तमिलना , उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं संघ शासित क्षेत्र दिल्ली 

धीन वर्ष के दौरान, पशुधन विकास, डेरी फार्मिग, मुर्गी 
से एक - एक , सम्बन्धित थे । 

पालन, मछली पकड़ने , ऋषि , बागवानी , रेशम उत्पाद । 
अध्याय 4 

और मत्स्यपाल । पर माधारित या उसे सम्बधि उद्योगों 
प्रवर्तन कार्य 

को उप -सहायता प्रदत्त परामर्श सेवाएं प्रदा । कारने के 

लिए विशेष योजनाएं बताई गई । योजनाओं के स्वरूप 
भामौक्षि की विकासात्मक भूमिका 

के अनुसार विद्यमा । योजामों का पुरीक्षण या ई 
4. 01 चूंकि परियोजना वित्तपोषण के क्षेत्र में योजनाएं बनाते समय राष्ट्रीय : नाति के पनप समाज 
भाभीविनि का कार्य व्यापक रूप से निगमित और सहकारी । के कमजोर वर्गा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों , 
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भूतपूर्व सैनिकों , श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों , महिला 
उपमियों आदि को बहतर संव्यवहार प्रदान किया गया । 


जो कि पिछले वर्ष उपयोग की गई 446 . 06 लाख रुपय 
की राजिश से 21 . 1 प्रतिशत अधिक थी । सारणी 13 
और 14 में भामौविनि वारा इसकी प्रवर्तन गतिविधियों 
के लिए उपयोग की गयी राशि का , तथा जिन स्रोतों 
से इसे जुटाया गया था , ब्यौरा दिया गया है । 


4. 05 वर्ष के वीरान , विभिन्न प्रवर्तन गतिविधियों 
के लिए उपयोग की गई राशि 540 . 23 लाख रुपय रही , 


सारणी 13 : प्रवर्तन गतिविधियों पर भामौषिमि धारा उपयोग की गई राशि 


( लाच रुपये ) 


- 


- 


भामौषिमि द्वारा सहायता प्रदान की गई गतिविधियों का स्वरूप 


1987 - 88 
( जुलाई - जून ) 
राशि 
रुपये 
( 2 ) 


30 जून , 
1988 तक संचयी 

राशि 
रुपये 


( i ) प्रवर्तन योजनाएं 

- - उप - सहायता 
- -ऋण सहायता 


. 


. 


. 


. 


. . 


42. 87 


. 
. 


271 . 75 
23 . 50 


. 


42 . 67 


295. 25 


0 . 34 


9 . 59 


( ii ) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण 

उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए . 
( iii ) तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिए सहायता 

तकमीकी सलाहकारी संगठन केलिए 
- - पौधोगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका 


6 . 48 


82 . 53 
0 . 43 


6 . 48 


82 . 96 


(iv ) उद्यमीयता विकास के लिए सहायता 

- --उपमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी 
- - भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता 
-~ - उधमीयता विकास संस्थानों को सहायता 


19 , 98 
11 , 76 
3 . 76 


46 . 99 
84 . 25 
12. 25 


35 . 48 


113 , 49 


267 . 00 


1, 249 . 92 

15 . 91 


. 


15 . 91 
166. 40 


796. 99 


( v ) जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम के माध्यम से जोखिम पूंगी 

सहायता के लिए मदव 
( vi ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उग्रमी पार्कों को सहायता . . 
( vii) प्रबन्ध विकास संस्थान की प्रबन्ध विकास गतिविधि के लिए मदद 
( viii ) अनुसंधान आदि का प्रवर्तन 

- - भा मोबिनि पीठे . 
-- -विशेष अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट प्राधि 
- -इण्डियम इकनामिक जर्नल को सहायता 


2 . 18 


27 . 36 
10 . 63 
0 . 10 


2 . 18 


38 . 09 


( ix) अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनारों के लिए सहायता 

- -प्रामीण विकास पर अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपावन . . 
- - गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुसंधान और सूचना 
व्यवस्था . . 

. . . . . 
-- -विण आर्थिक कांग्रेस 
- - इण्डियन इकोनोमैट्रिक सोसायटी 


३ . ०० 


8 . 00 
4 . 00 
0 . 50 


0 . 60 


3 . 60 


13 . 50 


0 . 21 


( x ) गहरा कुंआ परियोजना के लिए मुनिगुडा, उड़ीसा के नई आशा ग्रामीण 

कुष्ठ रोग न्यास को सहायता 
( xi) पुमश्चर्या कार्यक्रम और राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता . 
( xii ) अन्य 

( परियोजना के प्रत्यक्ष विस के लिए प्रयुक्त . . . 


0 . 21 
4 . 30 


60 . 36 


640 . 23 


2, 869. 67 
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सारणी 14 : भाप्रोविनि की प्रवर्तन गतिविधियों के लिए विमान 

स्रोन 


( लाख रुपये ) 


- 


- 


निधि 


1987- 88 30 ज म 1988 
( जुलाई -जन , सक संचयी 
राशि / २० राशि / 50 


. . . . - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


----- दृषि , बागवानी , रेशम उद्योग और मत्स्य पालन पर 
प्राधारित या उनसे सम्बन्धित उद्योगों को सलाहकारी 

उप- सहायता योजना । 
- - सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए 

उप - सहायता योजना । 
- - बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण प्रादि की लागत को पूरा 

करने के लिए नए उद्यमियों को उप - सहायता योजना । 
. - - लघु क्षेत्र की प्रौद्योगिक इकाइयों को बाजार सहायता 
. उपलब्ध कराने के लिए उप - सहायता योजना । 
-- - ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण उपायों के गैर- परम्परागत स्रोतों 

के उपयोग हेतु सलाहकारी उप- सहायता योजना । 
-- - ग्रामीण और लघु उद्योगों के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण 

के लिए उप - सहायता योजना । 


( 2 ) 


( 3 ) 


18488609 . 07 


हितकारी प्रारक्षित निधि 
( भौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 
की धारा 32ख के अधीन भाप्रोविनि के . 
सामों में से बनाई गई) 
न्याण अन्तर- जन्य निधिया 
( भानोथिमि, कवितास्सस्त फर वाइडरफबक , 
भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य 
की सरकार के बीच हुए करारों की पातों 
के अधीन के० एफ०उम्ल्यू० श्राणों के लिए 
भामोविनि द्वारा अदा किए गए ब्याज में से 
भारत सरकार से प्राप्त धम के द्योतक है ) 


355 . 252, 1120 . 50 


व्याज उप - सहायता योजनाएं 
- -. बेरोजगार युवा व्यक्तियों के लिए स्व -विकास और 

स्व -नियोजन योजना । 
--- महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता योजना । 
- - लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित 

करने के लिए ज्यान उप -सहायता योजना । 
- - देशी तकनीक को ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने के लिए 

ब्या । उप -सहायता योजना । 


जो 


540 . 23 2, 689 . 57 


प्रवर्तन योजनाएं 

4 , 06 वर्ष के दौरान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम 
के उद्यमियों के लाभ के लिए भाप्राविनि की विद्यमान प्रवर्तन 
योजनाओं को और भी उवार बनाया गया । अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग 
उद्यमियों की विभिन्न योजनाओं के अधीन उन्हें उपलब्ध 
समान लाभों के लिए भूतपूर्व सैनिकों और श्रीलंका से 
प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को भी वरीय श्रेणियां माना गया । 
दिसम्बर , 1987 मे की गई समीक्षा के आधार पर कुछ 
योजनाओं को , जिन्हें बाद में भारतीय नौद्योगिक विकास 
बैंक ( भााविबैंक ) ने व्यापक पैमाने पर स्वयं चलाना प्रारम्भ 
कर दिया था , छोड़ दिया गया , और कुछ नई योजनों 
तथा कुछ विद्यमान योजनाओं को , संशं धित करने के बाद , 
कुछ अतिरिक्त विशेषताओं सहित प्रारम्भ किया गया । 

4 . 07 वर्तमान स्थिति यह है कि भाविनि की 
इस समय निम्नलिखितानुसार भाट सलाहकारी शुल्क उप 
सहायता योजनाएं एवम चार ब्याज उप - सहायता योजनाएं 
चल रही है : - -- 
सलाहकारी शुरुक उप-सहायता योजनाएं 
- - व्यवहार्यता अध्ययन , आदि की लागत को पूरा करने 

के लिए ग्रामीण , कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के 

लघु उद्यमियों को उप-सहायता देना । 
--- पशधम विकास , डेरी फार्मिग , मुर्गी पालन और मछली 

पकड़ने से सम्बन्धित उद्योगों को सलाहकारी उप - सहायता 
योजना । 


1 . 08 सलाहकारी शल्क उप सहायता योजनाओं का 
उद्देश्य तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामःण और 
लघ उद्योगों के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रौद्योगिक इकाइयों को 
कम दर पर सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है ! सलाहकारी 
सेवानों में व्यवहार्यता अध्ययन करने , परियोजना रिपोर्ट 
बनाने , वाजार अनुसंधान / सर्वेक्षण , बाजार सहायता , ऊर्जा 
के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग, ऊर्जा संरक्षण 
उपायों , प्रपण नियंत्रण और पशुधन विकास , री 
फामिंग , मुर्गी पालन , मछली पकड़ने , वृषि , बागवामी , रेशम 
उद्योग , मत्स्य पालन प्रादि से सम्बन्धित या उन पर आधारित 
उद्योगों के सलाहकारी सेवाओं के पैकेज पर मुख्य बल दिया 
गया है । 

4 . 09 ब्याज उप- सहायता योनजानों का लक्ष्य 
बेरोजगार युवाओं तथा महिला उद्यमियों कोस्व-विकास 
एवं स्व - रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना , गुणवत्ता नियंत्रण 
उपायों को ग्रहण करना , उपलब्ध देशी प्रौद्योगिकी को 
काम में लाना, प्रादि है । वष के अंत में , इन योजनाओं 
में , पहली जुलाई , 1988 से प्रभावी, एक प्रमुख विशेषता 
यह जोड़ी गई कि यदि बेरोजगार युवा और महिला उद्यमा 
अपने उद्यम के लिए बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करते 
है , तो वे अपनी परियोजना पूंजी अपेक्षाभी को पूरा करने 
के लिए बैंक ऋणी पर भाप्रोविनि व्याज उप-सहायता प्राप्त 
कर सकते हैं । पहले यह सुविधा राज्य वित्तीय नगमों 
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या राज्य वितीय गिमों का कार्य करने वाले राज्य स्तरीय 
संस्थानों द्वारा किए गए ऋणों के लिए ही उपलब्ध थी । 


प्रवर्तन योजनाओं के अधीन उप- सहायता तथा ऋण सहायता 

4 . 10 1987 - 88 में , भामौविनि ने अपनी मवर्तन 
योजनाओं के अधीन 42 . 67 लाख रुपये की उप- सहायता 
का संवितरण किया , जिससे 1372 परियोजनामों को 
लाभ हुमा , और जो अधिकतर ग्रामीण और लघु उद्योग 
( सहायक उयोगों सहित ) क्षेत्र की थीं । सारणी 15 में 
वर्ष 1087 - 88 के दौरान पीर 30 जून , 1988 तक भाभी 
विनि द्वारा सचयी रूप से अपनी प्रत। योजनामों के अधीन 
संवितरित उप- सहायता के विषरण दिए गए हैं । 
सारणी 15 : भाभौविनि द्वारा इसकी विभिम ( लाख रुपये ) 
प्रवर्तन योजनाओं के अधीन संवितरित उप . . 
सहायता 


प्रवर्तन योजनाओं के नाम 


1987 - 88 30 मुम 
( जुलाई- जून ) 1988 तक 

संपयी 
( रु. ) ( ३० ) 


11 ) 


(३) 


उद्योग रहित/विशष क्षेत्र जिलों के औद्योगिक सम्भवना 
सर्वेक्षणों के लिए सहायता 
4 . 11 उपयुक्त परियोजना अवसरों का अभिनिर्धारण 
सन्तुलित क्षेत्रीय प्रौद्योगि विकास को बढ़ाने का ए : महत्व 
पूर्ण प्रयास है । भाषौविनि , इस कार्य के लिए अन्य अखिल 
भारतीय वित्तीय संस्थानों की भागीदारी में कुछ पिछड़े हुए 
जिलों के विशेषतः उद्योग रहित विशेष क्षेत्र जिलों के प्रौद्योगिक 
सम्भावना सर्वेक्षण , व्यवहार्यता अध्ययन , तकनीकी - आर्थिक 
सर्वेक्षणों आदि की लागत के लिए सहायता प्रदान कर रहा है । 
4 . 12 30 जून , 1988 ता सम्बन्धित राज्य सर परीके 
परामर्श से, भानौविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने 
14 तकनीकी सलाहकारी संगठनों को 48 उद्योग रहित विशेष 
क्षेत्र जिलों के औद्योगि सम्भावना सर्वेक्षण का कार्य सौंपा 
था , जिसके आधार पर 362. 83 करोड़ रुपए के निवेश 
और लगभग 19,591 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की 
संभावना सहित 45 उद्योग रहित विशेष क्षेत्रों की 122 
परियोयना विचारों को अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए 
सम्बन्धित राज्य सर , रों / राज्य स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों को 
भेज दिया गया था । 30 जून , 1988 तक इस गतिविधि 
हेतु भागीदारी आधार पर भामौविनि द्वारा लगभग 9 . 59 
लाख रुपए की निधिक सहायता प्रदान की जा चुकी थी । 

तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के लिए सहायता 
4 . 13 वर्ष 1987 - 88 के प्रारम्भ में , 18 तकनीकी 
सलाहकारी संगठन -~ - भानौविबंक के अग्रणी दायित्व में नी , 
भापौविनि के अग्रणी दायित्व में पांच और . भानासानिनि 
के अग्रणी दायित्व में तीन और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 
प्रवर्तित एक -विशेषकर ग्रामीण , अति लघु , लघु और मध्यम 
स्तर की प्रौद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों को विस्तार 
सेवामों सहित विस्तृत परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे थे । 
इम तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा 1987 - 88 के दौरान 
कुल मिलाकर, 3604 दत्तकार्य, निष्पादित किए जा चुके थे, 

और संचयी रूप से 30 जून , 1988 तक 27, 430 दत्त कार्य 
निष्पादित किए जा चुके थे, जिनका विवरण सारणी 16 में 
दिया गया है । 
4 . 14 भाभौविनि का वर्ष के दौरान ( क ) तकनीकी 
सलाहकारी सेवाओं के गुणात्मक पहलुनों में सुधार करने , 
( ख ) कारोबार विकास के लिए वरीयता क्षेत्रों का अधि 
निर्धारण करने, ( ग ) उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों , में 
प्रशिक्षण और धारण, कहां कहीं उनके द्वारा आयोजित f . ए 
गए हों , के बीच सम्बन्ध स्थापित करने , ( घ ) विशेषतः 
ग्रामीण और लघु उद्योगों में क्षेत्रों उद्योगों को सलाहकारी 
सेवाएं प्रदान करने पर लगातार जोर रहा । अपनी प्रवर्तन 
योजनामों के अधीन भाभीविनि की सलाहकारी शुल्क उप 
सहायता योजनामों से भी उन क्षेत्रों के तकनीकी सलाहकारी 
संगठनों द्वारा अपेक्षित आयाम बनाए रखने और साजिस , करने 
में सहायता मिली, जिनमें विशेषतः प्रामीण और लघु उद्योग 
क्षेत्रों में , परामर्श सेवाएं अत्यन्त मावश्यक समझी गई । 


184 . 20 


16. 81 


( 2) 
.. • म्यवहार्यता मध्ययन, मादि की लागत को 

पूरा करने के लिए ग्रामीण , कुटीर , अति 
लघु और लघु क्षेत्र के छोटे उद्यमियों 
को उप - सहायता 

25. 92 
- सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के 
प्रवर्तन के लिए उप- सहायता योजना 

0 . 99 
- - बाजार अनुसंधाम/ सर्वेक्षण की लागत को 
पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को 
उप- सहायता योजना 

4 36 
-- - लषु क्षेत्र की इकाइयों को बाजार 

सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उप 
सहायता योजना 

0 . 30 
- - प्रति लघु तथा लषु क्षेत्र में रूषण इकाइयों 
- के पुनपिन के लिए उप-सहायता योजना 4 . 28 
- - प्रति लघु, लघु और सहायक इकाइयों 

के आधुनिकीकरण कार्यक्रमो को 
कार्याम्बित करने के लिए उपसहायता 
पोजना 

2 . 80 
- -बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व -विकास 

और स्व - रोजगार के लिए उप-सहायता 0 . 32 


9 . 63 


0 . 44 


10 . 72 


3. 04 


0 . 32 


, योजना 


1. 31 


1. 34 


- - महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप 

सहायता योजना 
- - देसी सकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने 
के लिए पान उप-सहायता योजना 
-- - इन -हाऊस अनुसंधान एवं विकास प्रमासों 

के माध्यम से टेक्नोलॉजी विकास के सिर 
उप -सहायता योजमा 


2 . 40 


45 . 35 


. 
____ - - 


. 
23 . 30 


42. 67 


208 . 23 
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सारणी 18 सभी तकनीकी सलाहकारी 
संगठनों की प्रगति का सार 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


" . 


पूरे किये गए पत्तकार्यो की संभया 


दस्तकार्यों को प्रति 


1987 - 88 प्रत्येक 
( जुलाई- जून ) तकनीकी 

समाहकारी 
संगठमक 
मारम्भ से 
30 जूम , 
1988 तक 


( 2 ) 


( 3 ) 


- MHIns 


2, 207 


उधमीयता विकास के लिए सहायता 

4. 18 उद्यमीयता वि . Tस में संभावित उद्यमियों का 
अभिनिर्धारण , उद्यमीयता सफलता के लिए उ में अपेक्षित 
विशेषताओं सक्षमतामों ET विकास और प्रशिक्षित उद्यमियों 
को वास्तविक उद्यम निर्माण की सम्पूर्ण परवर्ती अवस्थाओं 
में सहायता प्रदान करना शामिल है । उद्यमीयता विकास के 
क्षेत्र में भा० मौ० वि०नि० का योगदान ( 1 ) सम्पूर्ण देश 
की विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित उद्यमीयता वि स र्य 
क्रमों की लागत में भागीदारी करना ( ख ) भा० औ० वि० नि० 
सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापिनीर 
प्रवर्तित शीर्ष स्तर के संगठन, भारतीय उद्यमीयता विकास 
संस्थान को सहायता प्रदान करना और (ग ) यथा सहमत 
कार्यक्रम के अनुसार राज्य या क्षेत्रीय स्तर के उद्यमीयता 
विकास संस्थानों की स्थापना में सहायता करना, रहा है । 
__ 4 . 17 वर्ष के दौराम , भा० मौ० वि०में और भा० 
औ० सा० नि० नि० सहित भा० प्रौ० वि० नि० ने 148 
उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों हेतु सहायता दी , जिसमें विज्ञान 
और प्रायोगिकी उद्यमियों के लिए 28 उद्यमीयता विकास 
कार्यक्रम शामिल थे । उद्यमीयता वि स छार्यक्रम एजेंसियों 
में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित त : नीकी 
सलाहकारी संगठन , भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान, 
राज्य स्तरीय उद्यमीयता वि स संस्थान और विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज , 
प्रौद्योगिक संस्थान और विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकी उन्मुख 
एजेंसियां जैसी एजेंसियां शामिल थी । सम्प्रति जून , 1988 
के अंत तक भा० पी० वि०नि० ने 894 उद्यमीयता वि . स 
संस्थामों को सहायता प्रदान की थी । करने की सहमति प्रदान 
की थी । जिससे 21, 500 संभावित उद्यमियों के लाभान्वित 
होने की प्राशा थी 


12, 262 


40 


I निवेश-पूर्व सलाहकारी पत्तकार्य 
- -व्यावहार्यता, व्यवहार्यता-पूर्व मध्ययम ) 
- परियोगमा रिपोर्ट, आदि 
- -- प्रौद्योगिक सम्भावना/ क्षेत्र विकास सर्वेक्षण 

बाजार सर्वेक्षण 
- - परियोजना रूपरेखा 
-- - प्रारम्भिक तथ्य निरुपण अध्ययन 
- -मूल्यांकन 
- -- अन्य 


465 


14 


548 


545 


8, 160 


95 


1,008 
1, 887 


281 


उप -जोर ( I ) 


3,188 


24, 414 


149 


846 


II निवेश-पश्चात् सलाहकारी कार्य 
-- - निदानात्मक अध्ययन 
- - रुग्ण इकाइयों का पुनस्पपिम 
- -- प्रन्य 


37 


442 
804 


63 


उप - जोड़ ( II ) 


2392 ,182 


III टर्नकी वसकाय /कात्मिक प्रौद्योगिक 

काम्पलेक्स , आदि 


460 
... .. . . .. . . .. .. . . .. . 


4 . 18 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में 
भागीदारी करते हुए 30 जून , 1988 तक भा० पी० वि० नि० 
ने 46 . 99 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की , 
जिसमें से 19 . 98 लाख रुपये की राशि , अब त राशियों 
में अधिकतम , वर्ष 1987 - 88 से सम्बन्धित थी । 


IV उसमीयता विकास कार्यक्रम 


173 


764 


कुल जोड़ (I + II + III + IV ) 


3,804 


27, 430 


प्रायोगिक परामर्शदातानों की निर्देशिका 

4 . 15 भा० मौ० वि० बैंक के अग्रणी दायित्व में प्रखिल 
भारतीय वित्तीय संस्थानों ने प्रायोगिक सलाह .ारों की एक 
नामिका बनाए रखी , और इसे प्रायोगिक परामर्शदाता 
निर्देशिका में सूचीबद्ध करते रहे । वर्ष के दौरान 68 नए परा 
मर्शदाताओं को इस सूची में शामिल किया गया और पहले 
से सूचीबद्ध 15 परामर्शवाताभों को अतिरिक्त क्षेत्रों में शामिल 
किया गया । इससे 30 जून , 1988 तक संस्थानों द्वारा 
सपी में शामिल किए गए परामर्शदातामों की कुल संख्या 
737 हो गई । 


4 . 19 भा० औ० वि० नि० सहित अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित भारतीय उद्यमीयता विकास 
संस्थान ( भा० उ० वि० सं० ) ने 31 मार्च, 1988 को 
अपने परिचालनों का पांचवां वर्ष पूरा कर लिया । उद्यमीयता 
विकास कार्यक्रमों के लिए एक संसाधन संगठन के रूप में ार्य 
व रने , उद्यमीयता विकास अनुभवों के सम्बन्ध में अनुसधान 
और नवीन जानकारी के आधार पर वि स करने , प्रशिक्षण 
देने और परामर्श देने और राज्य स्तर के उद्यमीयता वि : स 
संगठनों को सहायता देने के उद्देश्य से स्थापित इस शीर्ष संस्थान 
ने वर्ष के दौरान पांडिचेरी और मिजोरम में दो माडल उद्य 
मीयता विकास र्यक्रम , नए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम 
प्रशिक्षकों के विकास के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षक कार्यक्रम 
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( शृंखला में पांचवा ) क्रमशः शिमला, गुवाहाटी, हैदराबाद , 
गोया और बंगलौर में पांच उद्यमीयता सम्मेलन , राष्ट्रीय 
प्रशिक्षष सम्मेलन ( श्रंखला में दूसरा ) उद्यमीयता विकास 
कार्यक्रम के संचालकों भौर सहायन एजेंसियों के मुख्य धार्य 
पालकों को पहला सम्मेलन , 11 उद्यमीयता विस :.ार्यक्रम 
मूल्यांदन, उन्मुखता विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित f . ए 

और उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के 
सम्बन्ध में 24 संगठनों को व्यावसायिका सहायता प्रदान 
की । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने टोंगा ( प्रशांत 
बीप ) घाना, प्रबिदजन ( प्राइवरी कोस्ट ) फिलिपाइन्स 
प्रत्येक में एक-एक और एक अहमदाबाद ( भारत ) में अपने 
प्रांगण में प्रशिक्षय प्रेरकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी 
प्रायोजित किए । भारतीय उद्यमीयता विपास संस्थान ने वर्ष 
के दौरान नये उद्यमियों का विकास नामक ए. पुस्तक का 
भी प्रकाशन किया । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने 
वर्ष के दौरान स्कूल मोर कालेजों के विद्यार्थियों में उद्यमीय 
आगरूपता पैदा करने में महत्वपूर्ण प्रयास f . ए, ता .. सही 
समय पर उद्यमीयता कार्यों के लिए उनकी क्षमता का उपयोग 
किया जा सके । भारतीय उद्यमीयता वि . स संस्थान के प्रयासों 
के माधार पर गुजरात सरकार ने, वर्ष के दौरान , उच्चतर 
माध्यमिक स्तर की शिक्षा के व्यावसायिक समूह के विषयों 
में एक घटक के रूप में उचमीयता को भी शामिल दिया । 


4 . 23 मार्च, 1987 में स्थापित उद्यमीयता विास 
संस्थान, बिहार , ने वर्ष के दौरान अन्य एजेंसियों के सहयोग 
मे पांच कार्यक्रम आयोजित निये । इनमें से वो कार्यक्रम परि 
चालन कार्यपालकों के लिए सेमिनार के रूप में थे, एक उद्यमीयता 
- विकास हार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए ही था , और अन्य 
दो कार्यक्रम विस्तार - अभिप्रेरणा कार्यक्रम और भूतपूर्व सैनिकों 
के लिए प्रायोजित औद्योगिक मार्गदर्शन कैम्प के रूप में थे । 
भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान, अहमदाबाद ने बिहार 
में उद्यमीयता विलास यार्यों के लिए एक व्यापक कार्य -योजना 
तैयार की है । इसमें अगले दो वर्षों में प्रशिक्षणों का चयम 
हार्य - क्षेत्रों का अभिनिर्धारण और 20 उद्यमीयता विकास 
कार्यक्रमों और 20 उन्मुखता कार्यक्रमों का आयोजन निहित 


4 . 24 मार्च, 1987 में स्थापित उद्यमीयता विकास 
संस्थान , उड़ीसा ने मई, 1987 से वार्य करना प्रारम्भ कर 
दिया । 30 जून , 1988 को समाप्त अवधि के दौरान , 
उद्यमीयता विकास संस्थान , उड़ीसा ने 18 उद्यमीयता विकास 
कार्यक्रम सम्पन्न एि थे, और एक सेमिनार आयोजित करने 
के अतिरिक्त दो प्रबन्ध वि :ास कार्यक्रम, एक कार्यशाला और 
और एक उत्पाद प्रदर्शनी भी प्रायोजित की थी । वर्ष के दौरान 
आयोजित 18 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों में से 18 कार्यक्रम 
पूरे हो गए थे जिसमें 491 नवीन उद्यमी विकसित किये 
गये । 

4 . 25 जन, 1988 के अंत तक भा० मी० वि०नि० ने 
राज्य स्तर के उद्यमीयता विकास संस्थानों को 12 . 25 लाख 
रुपये की संसाधन सहायता प्रदान की थी । जिसमें से 3 . 75 
लाख रुपये की राशि 1987 - 88 में दी गई । 
जोखिम पूंजी , . उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी विरत 
के लिए सहायता 


4 . 20 जून , 1988 के अंत तक भा० औ० वि०नि० 
द्वारा भारतीय उद्यमीयता वि . स संस्थान को 84 . 25 लाख 
रुपये की संसाघम सहायता दी गई थी , जिसमें से 11 . 75 
लाख रुपये की राशि 1987 - 88 में उपलब्ध कराई गई 
थी । 


4 . 21 भा० पौ० वि० मि० सहित अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थानों में , उत्तर प्रदेश , बिहार, उड़ीसा , मध्य प्रदेश 

और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्य स्तर के उद्यमीयता विकास 
संस्थानों की स्थापना के लिए सहायता देने में भी सहमति 


4 . 26 उद्यमीयता प्राधार के किस्तार के क्षेत्र में 
जोखिम पूंजी सहायता का अपना ही महत्व है । इसी उद्देश्य 
से भा० औ० वि०नि० ने 1975 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान 
प्रवर्तित किया था , जिसे 12 वर्ष की अवधि के बाद, जोखिम पूंजी 

और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड ( जो पूं प्रो नि ) के 
नाम से एक कम्पनी में परिवतित किया गया । 


4 . 22 फरवरी, 1986 मैं लखनऊ में स्थापित उद्य 
मीयता विकास संस्थान , उत्तर प्रदेश ने जून , 1988 के अंत 
तक 31 उखमीयता विकास कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम आयोजित 
किए, जिनमें 1, 032 भागीदार शामिल हुए । पूर्वी उत्तर 
प्रदेश में पर्यटन उद्योग उद्यमीयता विषय पर अनुसंधान 
पौर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुरादाबाद और मिर्जापुर जिलों 
में लघु उद्योगों के विकास पर एक अध्ययन किया गया । 
उधमीयता वि . स संस्थान , उत्तर प्रदेश हितोपभोगी सहायता 
पद्धति और स्थानीय प्रशिक्षकों के अंतराल को पूरा करने 
के लिए नियमित रूप से एक द्विभाषिक सूचना 
पत्र उद्यमीयता भी प्रकाशित कर रहा था । पहली 
बार इस संस्थान ने एर पुस्त : उद्यमीयता विरास का बदलता 
स्वरूप प्र . शित की है , और अनुभवहीन उद्यमियों को 
प्रशिक्षित और प्रेरित करने के लिए कुछ वीडियो फिल्में भी 
बमाई है । 


___ 4 . 27 जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम 
लिमिटेड की , जो 12 नवरी, 1988 को अस्तित्व में पाया , 
अपने सम्पूर्ण प्रास्तियों , कार्ययोग्य दावों , अधिकारों , विशेषा 
धिकारों, ऋणों और देयताओं सहित जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान 
द्वारा किए जा रहे सभी कारोबार और कार्यकलापों को नियमित 
रूप से वर का के लिए प्राधिकृत है । जोखिम पूंजी प्रौद्यो 
गिकी वितत निगम लि . की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ 
रुपये है , और प्रोगामी तीन वर्षों में इसकी प्रदत्त पुंजी 6 
करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है । अपनो प्रदत्त पूंजो के 
अतिरिक्त जोखिम पूजी प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . को 
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भा० प्रौ० वि०नि० नियमित रूप से ब्याज , अंतर-जन्य निधियों 
के अधीन उपलब्ध अनुदान और ऋणों के द्वारा महायता 
दना रहेगा । 

4 . 28 मारणी 17 में , 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त 
समाप्त हुए वित्तीय वर्ष, इसके बाद 430 जन , 1988 को 
समाप्त हए अथ वर्ष की अवधि के दौरान और जोखिम पूंजी 
प्रतिष्ठान ( अब जो० पू० प्रौ० वि०नि० ) के कार्य प्रारम्भ 
करने में लेकर 30 जून , 1988 तक मंजूरियों एवं मंवितरण 
स सम्बन्धित संचयी प्रांकडों का संक्षिप्त विवरण दिया गया 


मागणी 1 7: मोखिम पनी एवं प्रौद्योगिकी वित निगम नि० की 

मंजूरिया और सविमरण 
- - -- - .. .. - .. . 
जोखिम पूजी एवं प्रौद्योगिकी 1987 1988 30 जून 1988 
बिल फी जोखिम महायता ( जनवरी - ( जनवगे - तना संगमी 
सम्बन्धित विवरण 

दिसम्बर ) जून ) 


- 


- 


- 


- 


. 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


19 


156 


( 1 ) मगर सी गई 
परियोजनाएं ( सम्या ) 

25 

( 19 ) ( 14 ) ( 127 ) 
( ii ) उपर्युक्त ( i ) ( संख्या ) 43 

30264 
से सम्बन्धित उद्यमी 

( 36 ) ( 21 ) ( 213 ) 
( iii ) निवाल मंजरिया ( लाख ३० ) 406 . 20 264 . 00 1, 861 . 48 

( 290 . 44 ) ( 200 50) ( 1, 401. 18 ) 
( iv ) संवितरण ( लासा क० ) 350 , 

9 7 8 30 1, 322 . 48 
( 267. 77 ) ( 81 . 25 ) ( 974. 497 


4 . 30 प्रवर्तकों के सम्बन्ध में , जिन्हें पिछले चार वर्षों 
के दौरान अर्थात वर्ष 1985 में अब तक वित्तीय सहायता 
प्रदान की गई थी , जोखिम पंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम 
लि . के बारे में किए गए हाल ही के अध्ययन में निम्न 
लिखित बातें पता चलती हैं : --- 
- - टेक्नाकेट उद्यमियों को कुल महायता की 57 प्रतिशत 

महायता मंजर की गई । 
संख्यावार 55 प्रतिशत वित्त पोषित प्रवर्तक तकनीशियन 
उद्यमी थे । 
संख्यावार 47 प्रनिणत प्रवतक पृष्ठभमि से सम्बन्धित 
थे और 41 प्रतिशत से उद्यमी थे जिन्होंने लघु पैमाने 
के क्षेत्र से [म कर मध्यम पैमाने के क्षेत्र में पदार्पण 
किया था । 
आय -वार 42 प्रतिशत प्रवतंक 35 वर्ष के थे प्राय समूह 
और 41 प्रतिशत प्रवर्तक 36 - 45 वर्ष के प्रायु समूह 
से सम्बन्धित थे । 
जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 
द्वारा प्रवर्तित 30 प्रतिशत परियोजनाओं के वित्तपोषित 
प्रवतकों ने या तो नई प्रौद्योगिकी अपनाई थी , या ना 
उत्पादों का विनिर्माण प्रारम्भ किया था । 

4. 31 अपने नवीन दायित्व में , जोखिम पूंजी के रूप 
में वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त जोखिम पूंजी 

और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . प्रौद्योगिकी उन्नयन और 
विकास के लिए भी उच्च तकनीक वाली परियोजनाओं को 
उद्यम पंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 
कृत - सयाल्प है । 

4 . 32 प्रोग्रागिकी वित्त में निम्नलिखित कार्यकलापों 
के लिए निधि प्रदान करने पर बल दिया जाएगा : - - 

( क ) तन्वत . अभिनव प्रौद्योगिक , उत्पाद प्रक्रियाएं , 
वार, सेवाएं प्रौद्योगिकी उन्नयन , ऊर्जा मंरक्षण , 
पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण, वाणिज्यिक स्थितियों 
में लाने के लिए घरेल अनुसंधान और विकास 
प्रयामों द्वारा अथवा मान्यताप्राप्त अनमंधान प्रयोग 
शालाओं एवं उच्च अध्ययन केन्द्रों में विकसित , 
उन्नत और जटिल प्रौद्योगिकियों के लिए अवस्थापना 
महायता , अपरिहार्य ग्राहक स्वीकृति और स्वीकार्य 
उत्पाद किफायतों की सार्थकता सिद्ध करना । 
इसमें पायलट प्लाट , डेमोन्स्ट्रेशन स्केल प्लांट 
और अन्ययन , अनुसंधान और विकास कार्य , विशेष 
प्रशिक्षण , प्राटोटाइप विनिर्माण और मल्यांकन , 
गुणवत्ता और बाजार ग्राहकता की मार्थकता 

मिद्ध करना आदि शामिल है । 
( ख ) अपरिहार्य उत्पाद , प्रक्रिया , प्रौद्योगिकी सुधार और 

नवीनता के लिए राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श 
दाताओं और संस्थानों के खर्च उठाना । 


- ~ - .- . - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - - - 


टिप्पणी : कोष्ट कों में दिए गए औकाई गमकक्ष पिरली अवधि के अकड़ों के 


4. 29 वर्ष 1987 और 30 जन , 1988 को समाप्त 
अर्ध वर्ष के दौरान जिन परियो नाओं के प्रवर्तकों का 
जाखिम पंजी प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . द्वारा वित्तीय 
सहायता प्रदान की गईहै , उनमें इलेक्ट्रानिक्स पशबटन , टेल फोन 
डिस्पोजेबल हाइपोमिक नोडल्म , मैगनेटिक इक करेक्टर रिकोग्नि 
शन चेक और अन्य कम्प्यूटर लेखन सामग्री, निकल केडमियम 
बैटरी । , सीमलेस स्टील हाई प्रेशर ट्यूम मल्टीलयर फले कमी 
बल लेमिनेटम , रेड मड़ पी वी सी /कोरूगेटिड प्लेन रूफिग 
शीट्स , साट मकिम जी व्हील प्रिन्ट , इन्टनेटर्स , पब्लिक 
पफोन्म , रेड मडपीवीसी पाइप्य विनिर्माण में उच्च तकनीक 
बाले क्षेत्र भी शामिल है । उक्त अवधि के दौरान जोखिम 
पूंजी प्रतिष्ठान जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम 
लिमिटेड के परिचालनों की अन्य मुख्य विशेषता यह 
रही कि 70 प्रतिशत परियोजनाएं , जिन्हें विलीय महायता 
प्रदान की गई थी अधिसूचित गिछड़े कम विकसित क्षेत्रों में 
थी , और जो पूंप्र ओ नि क सहायता पूंजा में 5 माहेला 
उद्यमी शामिल थी , सिसे इसके द्वारा वित्तपोषित महिला 
उद्यमियों की संख्या हो गई थी । 
7 _ 399 GI / 88 
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( ग ) वाणिज्यिक अनुसंधान 

चलाना । 


और विकास कार्यक्रम 


4 . 36 अभी तक भानौविनि द्वारा जोखिम पूजी और 
प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . को समग्र वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराई गई है । 30 जून , 1988 तक जोखिम पूंजी और प्रौद्यो 
गिकी वित्त निगम लिमिटेड को पाबंटित कुल गशि 1 , 610. 36 
लार रुपए की थी , जिसमें म 1 , 249. 92 लाख रुपए की 
राणि यथा -पूर्व संवितरित की जा च की थी । 


4 . 33 प्रारम्भ में , व्यवहार्य प्रस्तावों और परियोजनाओं 
को , जो कि अल्पावधि में पूरी हो सकेंगी और जो निगमित 
और सहकारी क्षेत्रों , प्रौद्योगिक संगटनों और न्यासों की इका 
इयों से उत्पन्न हों , प्रौद्योगिकी वित्त दिए जाने का प्रस्ताव 
है । नवीनतम अच्छी मिद्ध रिकार्ड और अपक्षिप्त प्रौद्योगिकी 
और प्रबन्धकीय शक्तियों वाली इकाइयों को वरीयता दिए 
जाने का प्रस्ताव है । नवीनतम प्रौद्योगिकी के विकास और 
प्रयोग के लिए नए उद्यमों के लिए भी सहायता पर विचार 
किया जा सकता है । यह सहायता , परियोजना प्रवर्तकों के लाभ 

और जोखिम की अनुमति देने वाले अल्पावधि परम्परागत 
ऋणों या ब्यान रहित ऋण के सप में हो सकती है । प्रौद्योगिकी 
उन्मुख योजनाओं के लिए अल्पकालीन रियायती ऋणों पर 
विकास अवधि के दौरान 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज 
लगेगा , और इसके बाद संभावित नकद प्राप्तियों के मल्यांकन 
के अनुसार 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा । 
परियोजना की इक्विटी में प्रत्यक्ष अभि :ान के साथ , यदि कोई 
हो , वे व्यवस्थाएं शामिल होंगी जिनसे कि प्रवर्तक जोखिम 
पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . द्वारा धारित इक्विटी 
शेयरों की पनखरीद कर सके । एकल परियोजना योजना के 
लिए प्रौद्योगिक वित्त योजना के अधीन जोखिम पूजी और 
प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . मे फल महायता प्रावयश्कता पर 
आधारित होगी , और परियोजना के स्वरूप , प्रौद्योगिकी के 
स्वरूप , समाहित जोखिम , प्रवर्तकों के अंशदान प्रगति रिकार्ड 
प्रादि जैसे विभिन्न तथ्यों सहित प्रस्ताव के गुणावगुण पर , 
सहायता के स्वरूप / गशि का निर्धारण किया जाएगा । 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को महायता 

4 . 37 विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्क व्यावहारिक 
अन संधान में वृद्धि और प्रशिक्षण देने तथा इसे उत्पाद विकास 
में रूपान्तरित करने की दष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों 
और उद्योगों में एक प्रभावी तारतम्य स्थापित करने की चेष्टा 
करते है । 

__ 4 . 38 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भाप्रोविनि के प्रवर्तन कार्यों 
में वधि के लिए देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उधम पार्कों की 
एयापना और निधिकरण में भाप्रोविनि की भागीदारी का 
उल्लेख किया गया था । उपर्य क्त के अन मरण में भाप्रोविनि ने 
वर्ष 1987 - 88 के दौरान भागवि बैंक द्वारा किए गए संवितरण 
में अपने भाग के रूप में दि बिडला इन्स्टीट्यूट आफ टेवना 
लोजी स्टेप ( बिट -स्टेप ) , रांची, क्षत्रीय इंजीनियरिंग कालेज 
स्टेप ( पार०ई०मी० ) ) , निधि रापल्ली , राष्ट्रीय उद्यमी 
रसायन पार्क ( एन ई० मी० पी० ) बम्बई और हारकोर्ट बटलर 
प्रौद्योगिकी संस्थान स्टेप ( एच बी टी० आई० ) , कानपुर 
को अनदान के रूप में 15 . 91 लाख रुपए की राणि प्रदान 
की । 


4 . 34 जोखिम पूंजी महायता और प्रौद्योगिकी वित्त 
दोनों के क्षत्र में अधिक जोखिम और उच्च लाभ वाले उद्यम 
शुरू करने वाले पथ - प्रदर्शक टेक्नोक्रेट / व्यायपायिकी को 
प्रौद्योगिकी (विशेषतःप्रान्तरिक रूप से विकनित ) , ता 
उत्पादों , ना बाजारों , नए उपयोगों और नई विशेष सेवाओं 
आदि जैसी योजनाओं की सुस्पष्ट विशेषताओं के लिए 
प्रोत्साहित किया जाएगा । राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनरूप और 
आर्थिक प्रौद्योगिक अग्रता वाले उन व्यवहार्य प्रस्तावो का 
प्राथमिकता दी जाएगी , जिनमें ( क ) निर्यात मंभावना , ( ख ) 
देश की पंचवर्षीय योजनाओं में वरीयता क्षेत्रों क रूप में 
अभिनिर्धारित उद्योग और ( ग ) देश की अर्थ व्यवस्था को 
महत्वपूण रूप में प्रभावित करने वाले उद्योगों/ प्रौद्योगिकियों 
पर विशेष रूप से निहित हों । 


4 . 39 वर्ष के दौरान, भाप्रोत्रिबैंक ने अग्रणी संस्थान 
के रूप में श्री जयाचामाराजेन्द्र कालेज आफ इंजीनियरिंग , 
मैमर ( स्टेप- एमजेमाइ ) द्वारा प्रतित एक अन्य विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी उद्यम पाक को निधिक महायता देने का अनुमोदन 
किया । 269 . 30 लाख रुपए की परियोजना लागत वाल 
इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्क को जयाचामाराजेन्द्र 
कालेज आफ इंजीनियरिंग , कर्नाटक राज्य सरकार , भारत 
मरकार , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , कर्नाटक राज्य वितीय 
निगम , भारतीय स्टेट बैंक, अखिल भारतीय विनीय संस्थानों 
द्वारा निधि । प्रदान की जा रही हैं । इन विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
उद्यम पार्क का वरीयता क्षेत्रों इलेक्ट्रोनिक्स और यांत्रिक 
होगा , जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों को अन संधान 
और विकास तथा उत्पाद विकास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । 


प्रबन्ध विकाम के लिए सहायता 


4 . 35 अपनी नई भमिका में , जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी 
वित्त निगम न केवल देश में उद्यमोयता प्राधार को नियमित 
रूप से विकसित करता रहेगा अपितु भारतीय उद्योग के प्रौद्यो 
गिकीय प्राधार को सुधारने में भी महयोग देगा, ताकि ये उद्योग 
अपनी राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पधों को मजबूत बना 
सकें । 


4 . 40 किसी भी उधम की सफलता के लिए प्रबन्ध एक 
मल उत्पादेय है । वस्तुनों के उत्पादन और मेवाओं के साथ 
माथ देश को प्रबन्धकीय दक्षता और अत्याधिक प्रबन्धक र 
योग्यता का भी आवश्यकता होती है । अतः भाग्रोविनि द्वारा 
पन्द्रह वर्ष पूर्वनिजी , सरकारी, संयुक्त और महकारी क्षेत्रों के 
उद्योगों और बैंकिग क्षेत्र के वाणिज्यिक और विकास बैंकों में 
कार्यरत प्रबन्धकों को प्रबन्धकीय दक्षता और प्रबन्धकीय 
योग्यता के एकमात्र प्रयोजन मे प्रबन्ध विकास संस्थान की 
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स्थापना की गयी थी । प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा अनुसंधान 
और परामर्श सहित शैक्षिक और व्यावहारिक उन्मुखप्ता के 
अद्वितीय संगम से प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं 
की जाती रही है । 


माननीय गृह, कार्मिक , लोक शिकायतें एवं पेन्शन राज्य 
मंत्री, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में 9 मितम्बर , 1987 
को घोषणा की थी । अतः प्रबन्ध विकास संस्थान कैम्पम 
में वर्ष के दौरान अवस्थापना मुविधाएं जोड़ी गई , जिसकी 
लागत भारत सरकार और भाग्रौविनि द्वारा बहन की गई । 
उस समय भारत मरकार के माननीय वित्त और वाणिज्य 
मंत्री, श्री नारयाण दत्त तिवारी ने 16 जून 1988 को 
नर लाइब्रेरी ब्लाक के लिए शिलान्यास करते हुए प्रबन्ध विकाम 
संस्थान के भवनों का दूसरा चरण समर्पित किया । प्रबन्ध 
विकास संस्थान में पहली जलाई 1988 से राष्ट्रीय प्रबन्ध 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया , जिसमें अहमदाबाद , बंगलौर , 
कलकत्ता और लखनऊ के चार प्रबन्ध संस्थान और जमशदपुर 
के जेवियर लेबर रिलेशन इन्स्टीट्यूट भी सहयोग दे रहे हैं । 
इम राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम के अध्यक्ष और कार्यपालक अध्यक्ष , 
क्रमश : डा० एन० । ० बी० नाथ और प्रो० एस० एल० राव 


4 . 44 प्रबन्ध विकास संस्थान के सस्थापना दिवस के 
उपलक्ष्य म श्री पी चिदम्बरम , माननीय गह, कामिक , जन 
शिकायतें औरपेंशन राज्य मंत्री ने आर्थिक परिवर्तन में प्रबन्ध 
विषय पर 22 नवम्बर , 1987 को भाषण भी दिया । 


4 . 41 वर्ष 1987 और इसके बाद 30 जून , 1988 को 
समाप्म हई छ : मास की अवधि के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान 
ने 102 प्रवन्ध विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 
2, 259 भागीदारों ने हिस्सा लिया । इन कार्यक्रमों यः माथ 
माथ वित्तीय प्रबन्ध औरनिर्णय के क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक 
मेवानों के अधिकारियों के लिए चार कार्यक्रम प्रायोजित किए 
गए । वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय प्रार्थिक 
सेवा अधिकारियो के लिए दो मामान्य प्रबन्ध कार्यक्रम प्रतित 
किए गए । उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने भी अपने इंजीनियर 
प्रशिक्षों, जिनके लिए वर्ष के दौरान 8 कार्यक्रम प्रायोजित 
किए गए , के लिए नियमित रूप से प्रबन्ध विकास संस्थान की 
सेवाएं ली । प्रबन्ध विकास संस्थान ने विभिन्न संस्थानों , अर्थात् 
ब्यरो आफ इंडियन स्टैण्डर्डम , हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि , 
भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक, आंध्र प्रदेश प्रौद्योगिक 
विकाम निगम , महानगरटेलीफोन निगम लि०, उफयर अथारिटी 
आफ इण्डिया , प्रादि , जैसे विभिन्न संगठनों के लिए अनेक इन 
कम्पनी प्रतित कार्यक्रम आयोजित किए । 30 जून , 1988 तक 
प्रबन्ध विकास संस्थान ने संचयी रूप में 865 प्रबन्ध विकास 
कार्यक्रम प्रायोजिम किए , जिनसे 20, 821 भागीदार लाभान्वित 
हए , और जिसमें मे 53 6 भागीदार अन्य विकामर्शल देशों के 
थ । 
____ 442. पगमर्श और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रबन्ध विकास 
संस्थान के दत्तकार्यों की विशेषताएं थीं । ( क ) योजना आयोग 
द्वारा प्रवर्तित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्ष 
द्वीप समूह के विकास निकायों की सगठनात्मक संरचना का 
अध्ययन , ( ख ) भापौचिबैक द्वारा प्रवर्तित अन्तर-फर्म तुल 
नात्मक अध्ययन , ( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र 
कनाडा द्वारा प्रतित हिमाचल प्रदेश में मेब की फमल के 
लिए फसल -पश्चात् पद्धति , ( घ ) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 
प्रोधिकारियों द्वारा प्रवर्तित ट्रैफिक पुलिस संगटन में मानव 
शक्ति प्रावश्यकताओं का अध्ययन , ( ड ) विकास आयुक्त , 
लघ उद्योग , भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित पांच राज्यों , 
अर्थात् जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , हरियाणा 
और पंजाब के लिए जिला उद्योग केन्द्रों पर अनुसंधान 
अध्ययन , ग्रार ( च ) प्रबन्ध विकास संस्थान वाग प्रारम्भ 
किया गया , स्थानीय उद्यमियों की समस्याएं कार्यक्रम । 

4 . 43 पिछले वर्ष यह उल्लेख किया गया था , कि 
भारत सरकार , कामिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रबन्ध 
विकास संस्थान को एक एजेंसी के रूप में भारतीय प्रशासनिक 
सेवा नप ए मेवानी व अधिकारियों और उच्च स्थान प्राप्त 
करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के कार्यक्लापा 
के लिए पहली बार 15 माह का राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम 
प्रायोजित करने का अनयोदन किया है । श्री पी चिदम्बरम , 


4 . 45 प्रबन्ध विकास संस्थान को 1987 - 88 में भाायिनि 
की वित्तीय महायता 16 6 . 46 लाख रुपए रही , जिनमें 
भाप्रीथिनि की मामान्य निधि से 5 लाख रुपए वार्षिक अंशदान 
शामिल नहीं है । 30 जून , 1988 तक भाप्रोविनि द्वारा संचयी 
हप में प्रबन्ध विकास संस्थान को हितकारी प्रारक्षिप्त निधि और 
ब्याज अन्तर- जन्य निधियों मे 796 . 99 लाख रुपए और अपनी 
मामान्य निधियों में 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी 
जा चुकी थी । 
अनुसंधान का प्रवर्तन 

4 . 4 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान प्रवर्तन के लिए 
भााधिनि ने कई वर्षों से देश के विश्वविधालपों और प्रबन्ध 
संस्थानों में अच्छे सम्बन्ध बनाने के प्रयास किए हैं । बम्बई, 
कलकता, दिल्ली , गुहाहाटी और मद्राम विश्वविद्यालयों में 
प्रत्येक में एक - एक , तथा अहमदाबाद के भारतीय प्रबन्ध 
संस्थान में एक पीठ की स्थापना करके इस प्रकार कुल 
6 पीठों की स्थापना की गई है , जो कार्यशील है । वर्ष 

के दौरान, भाौविनि की पीठों के तत्वावधान के अधीन 
__ गवाहाटी विश्वविद्यालय के डा० पी० सी० गोस्वामी ने 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम और वाणिज्यिक बैंक की भमिका 
उत्तर-पूर्वी भारत पर एक अध्ययन विषय पर वार्षिक 
मार्वजनिक व्याख्यान दिया । 
____ 4 . 47 कलकत्ता विश्वविद्यालय में पूंजी उत्पाद 
अनुपात प्रवृत्ति और पश्चिमी बंगाल के हल्के इंजीनियरिंग 
उद्योग की रुग्णता पर इसक कार्योत्पादक प्रभाव विषय 
पर एक अनुसंधान परियोजना मार्च, 1988 में पूरी की 
गई । 


- 


- - - - - -- - - - - 


-- -- - " -. .. 


2436 भारत का राजपत्र , दिसम्बर 31 , 1988 (पोप 10 , 1910 ) 

[ भाग III - - वण्ठ 4 

-- - - - - - - - - 
4 . 48 भारतीय प्रबन्ध संस्थान , अहमदाबाद में 

अध्याय 5 
भाषौविनि के पीट प्रोफेसर , श्री रामः गी० कुच्छल ने 

भाौविनि के चार दशक - -विकास तथा प्रभाव 
सरकारी उद्यमों की विसीय प्रबन्ध समस्याओं के अध्ययन 
से विश्व बैंक टीम को महयोग दिया । प्रो० कुच्छल ने 

5 . 01 30 जन , 1988 को समाप्त होने वाले 

वर्ष के माथ ही भारतीय उद्योग की प्रगति और विकास 
निगमत पूंजी की प्रबन्ध उत्पादकता : इसके मापदाद्ध 

की सेवा में भायौविनि के चार दशक भी पूरे हए जो 
का नया दृष्टिकोण विषय पर 22 जुलाई, 1988 को 
भारतीय प्रबन्ध संस्थान , अहमदाबाद में वार्षिक व्याख्यान 

कुल मिलाकर देश के स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 40 
दिया । 

वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों और प्राथिक विकास सम 

कालीन है । यहां पर यह प्रयत्न किया गया है , कि 
4 . 49 जून , 1988 के अन्त तक , दिल्ली विश्व भाौविनि के दायित्व और भमिका के अनुरूप इसके कार्यों 
विद्यालय में भाश्रीविनि द्वाग प्रवर्तित जट और मिनी 

की ममीक्षा एवं इसके सामने इन चार दशकों के दौरान 
स्टील उद्योगों का उत्पादकता प्रबन्ध पर एक अनुसंधान 

समय -समय पर आई चुनौतियों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया 
परियोजना चलाई जा रही थी । 

जाय । 

दायित्व 
4 . 50 वर्ष के अंत तक , भाविनि कः तत्वाधान 
में मद्रास विश्वविद्यालय में विकाम बैंकों द्वारा परियोजना 

5 . 02 भारत में औद्योगिक ममुत्थानों का मध्यम 
जोखिम विश्लेषण विषय पर एक दीर्घकालीन अनसंधान 

कालिक और दीर्घकालिक उधार , विशिष्टतया उन परि 
परियोजना और तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि . 

स्थितियों में जिनमें बैंककारी सुविधा अनुपयक्त हो या 
की प्रवर्तन भुमिका , चिट फंड स्कीम का मूल्यांकन प्रार 

पूंजी पुरोधरण पद्धतियो का प्रयोग प्रमाध्य हो , अधिक 
विकास बैंकों में निधिक व्यवस्था विषयों पर तीन अल्प 

सुगमता उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए 1948 में 
कालीन अनुसंधान चल रहे थे । 

स्थापित भाौविनि का दायित्व प्रारम्भ में निम्नलिखित 

शब्दों में परिभाषित किया गया था , जबकि स्वतन्त्र भारत 
4 . 51 बम्बई विश्वविद्यालय में वर्ष 198 7-88 के 

के प्रथम वित्त मंत्री ने 20 नवम्बर , 1947 को संविधान 
दौरान निम्नलिखित विषयों पर अनुमंधान अध्ययन किए 

मभा में औद्योगिक वित्त निगम विधेयक प्रस्तुत किया । 
गए :-- - 

" भारत संघ की स्वतन्त्रता के शुभारम्भ और भारत 
-- - भारत में नए निर्गमों के लिए बाजार 

के तेजी में प्रौद्योगिक विकाम करने की हमारी उन्मुकता 
- - भारत में अपतटीय बैंकिंग 

के फलस्वरूप , तथा हाल ही में हुईदुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं 

जिन्होंने देश के कुछ भागों में आर्थिक जीवन को अस्त 
---- महाराष्ट्र में चीनी सहकारितामों में वित्तीय संस्थानों ब्यस्त कर दिया है , प्रौद्योगिक वित्त निगम की 
के निवेश का मामाजिक - आर्थिक प्रभाव 

स्थापना ने अत्यन्त आवश्यकता एवं महत्व प्राप्त 

कर लिया है । - - - - यह विधेयक , जो कि अब 
भानौविनि पीठ के अधीन ( क ) भारत में मचंट बैंकिंग 

मदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है , का उद्देश्य मूल 
और ( ख ) पिछड क्षेत्रों में विकास बैकिंग और आर्थिक 

और राष्ट्रीयकृत उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा 
विकास पर अनुसंधान अध्ययन किया गया । पीठ प्रोफेसर 

करना नहीं , अपितु निजी उद्योगों की दीर्घकालीन 
डा० आर० एम० सबनीम भारत में विकास बैकिंग पर 

वित्तीय अावश्यकताओं को पूरा करना है । " 
नीति के कुछ पहलू विषय पर 19 मितम्बर , 1988 को 
वाषिक व्याख्यान दंग । 

माननीय वित्त मंत्री ने प्राग व्याख्या करते हुए कहा था -..-. 
____ 4. 52 अनुसंधान उन्मुख कार्यकलापो में वृद्धि करने "मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस विधयक 
के लिए भाोविनि ने गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील 

का उद्देश्य इस देश के बड़े स्तर के उद्योगों का विन 
देशों के लिए अनुसंधान और सुचना पद्धति , नई दिल्ली 

पोषण करने के प्रयोगन के लिए एक वित्तीय निगम 
को भी 3 लाख रूपये और इण्डियन इक्नामिरिक मांसाहटो . 

की स्थापना करना है . . . . . . . . . मेरा प्राशय है , 
बंगलौर को 0 . 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की है । 

कि इस विधेयक को विधि - पुस्तक पर लाने के पश्चात् , 
प्रोफेशनल असिस्टेन्स फॉर डेवलपमेंट एक्शन ( प्रदान ) , नई 

प्रत्येक प्रान्त में इसी प्रकार के प्रौद्योगिक वित्त निगम 
दिल्ली और रोन्टर फार मल्टी-डिस्पिलिनरी डेवलपमेंट गिर्च, 

स्थापित करने के लिए प्रान्तीय मरकारों को कहा जाए , 
धारवाड़ (कर्नाटक ) प्रत्येक कार्यक्रमशः उनका निकाय 

और इसी प्रकार वर्तमान राज्यों - - कम- से -कम मुख्य 
निधि के लिए 10 लाख रुपये की निधिक सहायता प्रदान 

राज्यों से भी कहा जाप , कि वे अपने क्षेत्राधिकार 
करने की भी सहमती दी है । 

में इसी प्रकार के निगम स्थापित करें । से प्रान्तीय 


भाग IIT - अण्ड 41 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 31 , 1988 (पौष 10 , 1910 ) 


2137 


और राज्य वित्तीय निगम मुख्य रूप से छोटे स्तर के 
क्षेत्रों के उद्योगों का वित्तपोषण करेंगे । 


योजना ( 1951 - 56) को कार्यान्वित किया गया तथा 
दुमरी पंचवर्षीय योजना ( 1956- 61 ) प्रारम्भ की गई । 
इन सभी घटनाओ का भाऔविनि के कार्यों पर उल्लेखनीय 
प्रभाव पड़ा । 


तब मे , देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप , 
भानौविनि यः दायित्व और कार्यों में बहुत में परिवर्तन 
है ए हैं , जो कि इसकी मंविधि , अर्थात , प्रौद्योगिक विन 
निगम अधिनियम , 1948 में देश के संसद द्वारा समय 
समय पर किए गए संशोधनों में परिलक्षित है । वर्षों के 
दौरान भाग्रोविनि का परिचालन सीमित होते हुये भी 
बहुत महत्वपूर्ण रहा है , और देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् 
पिछले 40 वर्षों में जी आद्योगिक विकास तथा उन्नति 
हुई है , वह इमको भलीभाति परिलक्षित करते है । 


प्रथम दशक ( 1948 - 58 ) 
___ _ 5 . 03 कोई पूर्वोदाहरण अथवा निर्धारित प्रक्रिया , 
जिनका अनुसरण किया गा सक , न होते हुए भी भानाविनि 
ने अपने प्रथम दशक में छोटी शुरूपात कर के अपने प्रभाव 
शाली संगटन ढांचे, मानदण्ड , परिमाप , व्यवस्थाएं और 
औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मुल्यांकन मिद्धान्तों तथा 
अनुवर्तन कार्यविधियों का विकास करने के अतिरिक्त विनीय 
सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विभिन्न दस्तावेजों 
के तैयार करने के सम्बन्ध में निबन्धनों एवं शर्तों को भी 
विनिर्धारित किया । 


5 . 04 देश के इतिहास में 1948 - 58 की अवधि 
के प्रारम्भिक वर्ष उथल - पुथल के वर्ष रहे । इसमें आशा 
की किरन , देश के नेताओं में भारत को आगे ले जाने 
की निष्ठा एवं उत्कंठा , और भाऔविनि के प्रवर्तकों में 
यह लगन थी कि भाऔविनि अपने आप में एक अनुपम 
संगठन बने तथा विकसित हो । इस अवधि के दौरान 
औद्योगिक नीति पर प्रथम कथन 6 अप्रैल , 1948 को 
सरकारी संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया , जिसमें उद्योगो 
के विकास में राज्य कार्यक्रमी द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने 
पर जोर दिया गया था । इसके बाद उद्योग (विकास 
एवं विनियमन ) अधिनियम लाया गया जिमे 1951 में 
संविधि पुस्तिका में रखा गया । इसी अवधि में , अप्रैल , 
1949 में प्रथम राजकोषीय आयोग की भारत सरकार 
के द्वारा नियुक्ति , उद्योगों में विदेशी पूजी की भागीदारी के 
सम्बन्ध में देश के प्रथम प्रधान मंत्री, पण्डित जवाहर लाल 
नहरू का 6 अप्रैल 1949 का कथन , देश के 1950 में 
गणराज्य बनने , 1951 में योजना आयोग की स्थापना , 
1951 में प्रमुखतः लघुक्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता 
प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्य वित्तीय निगम अधि 
नियम के पारित होने से राज्य स्तर पर निगमों की स्थापना , 
मामाजिक - आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाजवादी 
समाज व्यवस्था अपनाने की दिसम्बर , 1954 में घोषणा 
3 ) अप्रैल , 1956 का एतिहासिक औद्योगिक नीति संकल्प 
और कम्पनी विधि से सम्बन्धित नई एवं संकलित मविधि 
का पहली अप्रैल, 1956 से अपनाया जाना , जैसी कई 
महत्वपूर्ण घटनाएं हई । इसी अवधि में प्रथम पंचवर्षीय 


5 . 05 इस अवधि के दौगन भाऔविनि के समग्र 
कार्य भारत सरकार की कड़ी निगरानी के अधीन थे, यद्यपि 
इसकी शेयग्धारिता का 20 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार, 
20 प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक, 25 प्रतिशत भाग 
अनुसूचित बैंकों, 25 प्रतिशत भाग बीमा कम्पनियों , निवेश 
न्यामों आदि एवं 10 प्रतिशत भाग महकारी बैंकों द्वारा 
धारित था । इसकी संविधि के अधीन की गई व्यवस्था 
के अनुसार भाऔविनि किसी एक औद्योगिक संस्था के माथ 
अपनी प्रदत्त शेयर पंजी के 10 प्रतिशत से अधिक राशि 
के लिए अथवा किसी भी स्थिति में 50 लाख रुपये से अधिक 
की राशि के लिए संव्यवहार नहीं कर सकता था । चूकि 
अपेक्षाएं बहुत ऊंची थीं और सीमायें भी बहुत थीं , अत : 
इस अवधि के दौरान औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 
1948 में , औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन ) अधिनियमों 
के द्वारा 4 बार तथा अन्य संविधियों के द्वारा 3 बार 
संशोधन किए गए । किसी अकेले औद्योगिक समुत्थान को 
सहायता की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ 
रुपये कर दी गई और एक करोड़ रुपये से अधिक की किसी 
महायता के लिए भारत सरकार का अनुमोदन तथा गारन्टी 
अपेक्षित किये गये । सितम्बर , 1956 में केन्द्रीय सरकार 
ने भाऔविनि को निर्देश जारी किए, जिनमें यह हिदायत 
दी गई कि निगम एसे सभी मामले सरकार को भेजे जिनमें 
औद्योगिक समत्थानों को मंजर किए गए ऋणो की राशि 
एक करोड़ रुपये से अधिक थी , और जो उद्योगपतियों के 
आपस में समीप रूप से सम्बद्ध समूह द्वारा स्वामित्वाधीन , 
प्रवन्धित अथवा नियन्त्रित थे । 1957 में किए गए संशो 
धनों से भाऔविनि भारत के बाहर से आयात किए गए 
माल के सम्बन्ध में औद्योगिक समुत्थानों को आ स्थगित 
अदायगी हेतु गारण्टी देने में समर्थ हुआ । भाऔविनि की 
उधार लेने की शक्तिया भी इमकी प्रदत्त पंजी और आरक्षित 
निधियों के 5 गुणा से बढ़वार 10 गुणा ही गई । 

5 . 06 उपर्युक्त वे परिस्थितियां थी , जिनमें से 
गुजरते हुए , भाऔविनि ने अपने परिचालन प्रारम्भ किए 
और अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में 3 . 25 करोड़ रुपये 
के मामूली कारोबार से कार्य प्रारम्भ कर अपने अस्तित्व 
के प्रथम दशक में 52, 80 करोड़ रुपये की कुल मंजूरियां 
की , और 34 . 84 करोड़ रुपये के सवितरण किए । 

5 . 07 भाऔविनि के प्रथम दशक की समाप्ति के 
माथ दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । पहली , भाऔविनि ने 
प्रथम बार 30 जून , 1958 को समाप्त हुए वर्ष में 
भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि . ( आई० 
मी० आई० मी० आई० ) , जो 1955 में अस्तित्व में आ गया 
था और भारतीय जीवन बीमा निगम, जिम 1951 में 
स्थापित किया गया था , के माथ मिलकर हामीदारी कारोबार 
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शE किया , और 1 . 60 करोड़ रुपये के विमोच्य तथा अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया , ताकि इसकी 
संपरिवर्तनीय डिब चर 62 प्रतिशत ( कर की शर्त के शेयरधारिता प्रदत्त पूंजी के 50 प्रतिशत के समकक्ष हो 
अधीन ) की हामीदारी की , और दूसरी, भाऔविनि ने सके । भाऔविबैक को , भाऔविनि के निदेशक बोर्ड में 
केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से पहली बार आस्थगित 4 निदेशक पदनामित करने का भी प्राधिकार दिया गया , 
अदायगी गारण्टी कारोबार में भी पदार्पण किया । 

तथा नीति विषयक मामलों पर निर्देश जारी करने के लिए 

भी भाजीविबैक को प्राधिकृत किया गया । भाऔविनि 
5 . 08 अपने परिचालनों के प्रारम्भिक वर्षों से 

को भाऔविबैंक से धन उधार लेने का भी पात्र बनाया 
1956 तक , वर्ष 1953 को छोड़कर , गारण्टीकृत लाभाश 

गया । भाऔविनि द्वारा मंजूर की जाने वाली ऋण सीमा 
की अदायगी के लिए भाऔविनि को भारत सरकार पर 

को किसी एकल औद्योगिक संस्था के मामले में एक 
आश्रित रहना पड़ा । 1957 में कोई परिदान प्राप्त नहीं 

करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया , 
किया गया । वर्ष 1958 में न केवल सरकार से कोई 

और तत्पश्चात् केवल 2 करोड़ रुपये से ऊपर की मंजरियों 
परिदान ही प्राप्त नहीं किया गया , अपितु प्रथम बार 

के लिए भाऔविनि द्वारा भाऔविबैंक से अनुमोदन लेना 
पिछले वर्षों में ली गई गणियों की पुनर्भवायगी के रूप में , 

अपेक्षित रहा । 
सरकार को प्रथम किश्त के रूप में 5 . 45 लाख रुपये 
की राशि अदा की गई , इस प्रकार , प्रथम दशक की समाप्ति 

5 . 11 भाौविनि के अस्तित्व के दूसरे दशक में 
तक भाऔविनि ने काफी वित्तीय सामर्थ्य और अपने परि दुसरी पंचवर्षीय योजना ( 1956- 61 ) , तीसरी योजना 
चालनों को लगातार लाभप्रद एवं सम्माननीय ढंग से चलाने ( 1961- 66 ) और 1966- 67 तथा 1967-68 को दो 
के लिए प्रबुद्धता प्राप्त कर ली । 

वार्षिक योजनाएं कार्यान्वित हुई । वित्तीय संसाधनों 

पर दबाव होते हुए भी भाौविनि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं 
दूसरा वशक ( 1958 - 68 ) 

के अनुरूप क्षेत्र तथा प्रसारवार अपने कारोबार को विकसित 
5 . 09 भाऔविनि के कार्यो के दूसरे दशक को 

करने में समर्थ रहा । 7 दिसम्बर , 1960 को पहली बार 
स्थिरता के साथ विकाम का दशक कहा जा सकता भानौविनि अमरीकी सरकार की विकास ऋण निधि योजना 
है । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में प्रथमतः संशोधन 

से 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण जुटाने में समर्थ 
किया गया , जिससे यह ( क ) अनसूचित बैकों और राज्य 

हुया , और इसने विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने प्रारम्भ 
सहकारी बैंकों से वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा जटाए गए किार । 20 मिलियन अमरीकी डालर का दूसरा सण 
ऋणों, ( ख ) भारत में तथा भारत से बाहर खरीदे गए 

जन, 1962 में जुटाया गया । भानौविनि का प्रथम बार 
पंजी माल के सम्बन्ध में वित्तपोपित संस्थाओं से देय आस्थगित 

30 जून, 1962 को ममाप्त हुए वर्ष में जर्मन संघीय 
अदायगियों एवं ( ग ) विदेशी मुद्रा को , गांरटी देने तथा 

गणराज्य के ऋदितांस्तल्त -फर-वाइ उर फबऊ स ऋण प्राप्त 
किसी औद्योगिक संस्था के स्टाक और शेयरों में प्रत्यक्ष 

करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । तब से , भानौविनि लगभग 
अभिदान करने में समर्थ हुआ । एक करोड़ रुपये से अधिक 

प्रति वर्ष ऋदितांस्तल्त -फर- वाइडरफबऊ से ऋणों को शृंखला 
की वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय 

बद्ध रूप में प्राप्त करने में मौभाग्यशाली रहा है । 20 
सरकार की गारण्टी से सम्बन्धित प्रावधान विलोपित कर 

अक्तूबर , 1962 को भाप्रोविनि ने फांस से पूंजीगत माल 
दिए गए, किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मजूर 

के प्रायान व विस्तपोषण हेतु बैक फ्रांसिस डु कामर्स एक्स्टी 
करने के लिए अभी भी केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन 

रियर के माथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए । इसी अवधि 
अपेक्षित था , परन्तु इसके लिए केन्द्रीय सरकार की गारण्टी 

के दौरान , केन्द्रीय सरकार ने भाौविनि को जापानी येन 
की आवश्यकता नहीं रही । 

में 2 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष राशि भी आबंटित 
5 . 10 1963 में , भारतीय यूनिष्ट ट्रस्ट अधिनियम की , लेकिन यह फलीभूत नहीं हो सकी । भाौविनि के 
पारित किया गया और भाीविनि को उक्त अधिनियम कार्यों के दूसरे दशक के समापन के समय इसके पास 92 . 50 
के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की प्रारम्भिक मिलियन गर्मन मार्क की के० एफ० डब्ल्यू ० से छह ऋण 
शेयर पूंजी में अभिदत्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया की अंखलायें , संयुक्त राज्य अमरीका की विकास ऋण 
था । 1964 में , भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधि 

निधि (जिसे बाद में अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी के रूप 
नियम , 1964 के पारित होने से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, में नाम परिवर्तित किया गया है ) द्वारा मंजूर 40 मिलियन 
उद्योग के वित्तपोषण , संवर्द्धन अथवा विकास में लग संस्थानों अमरीकी डालर ( बाद में घटाकर 33 . 63 मिलियन अमरिकी 
के कार्यों में समन्वय करने के लिए एवं उनके कार्यो डालर कर दिा ! गए ) के तीन ऋण एवं बी० एफ० सी० 
पर पर्यवेक्षण करने हेतु प्रमुख शीर्ष वित्तीय संस्थान के 

ई . फ्रांस द्वारा मंजूर फांसिसी फांक में 50 मिलियन के 
रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔवि बैंक ) का 

उपस्कर ऋण , उपलब्ध थे । 
प्रादुर्भाव हुआ । भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा धारित भाऔविनि के शेयर मममूल्य पर भाऔवि बैंक 

5 . 12 अपने दूसरे दशक में भााविनि की कुल 
को अन्तरित कर दिए गए , और इसे अतिरिक्त शेयर मंजूरियां 27 2 . 79 करोड़ रुपये की थी , जिसमें , सभी रुपया 
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तथा विदेशी मुद्रा ऋण , हामीदारी एवं प्रत्यक्ष अभिदान नामक कानून को संविधि पुस्तिका में रखा गया ; 
तथा प्रास्थगित प्रदायगिया एवं विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए 3 अप्रैल , 1970 में प्रबन्ध एजेन्सी व्यवस्था को समाप्त करने 
गारण्टियां निहित थी । यह प्रथम दशक में मंजर की गई के लिए कम्पनी प्रविधि में संशोधन किया गया , और प्रौद्योगिक 
कुल महायता की तुलना में 5 गुणा अधिक थीं । इम लाइसेंसिंग नीति च समिति की सिफारिशों को ध्यान 
दशक के दौरान कुल संवितरण 262 . 95 करोड़ रुपये के में रखते हुए 18 फरवरी , 1970 को प्रौद्योगिक लाइसेंस 
रहे , जो प्रथम दशक में किए गए कुल संवितरणों में 8 गुणा नीति की पुनः समीक्षा की गई । प्रौद्योगिक नीति पर 
अधिक थे । इस प्रकार भाविनि ने अपने दूसरे दशक में 2 फरवरी , 1973 तथा 23 दिसम्बर , 1977 को दो 
परिपक्वता एवं गह्न अनुभव दोनों प्राप्त कर लिए थे । 

कथन भारी किए गए । इसी दशक के दौरान बस्त्र नीति 
तीसरा दशक ( 1968 - 78 ) 

एवं देश में रुग्ण इकाइयों म गम्बन्धित नीति पर कथन भी 
5 . 13 भानोविनि के कार्यों का तीसरा दशक कुछ 

जारीहुआ । 
नवीनताओं, विकास एवं गुणात्मक वरीयताओं के साथ 
विकास का दशक था । इस सम्बन्ध में जिन पहलनी ने 

5 . 15 1968- 78 का दगक , उद्योगों के विसपोषणा 
भाओविनि की सहायता की . वे थे : 

की प्रक्रिया में गुणात्मक वर्गयता प्रदान करने के 

दशक के रूप में याद रखा जाएगा । विकास बैंक अथवा 
(i ) भाविबैक के तत्वावधान के अधीन , अन्तर संस्था 

विकास वित्तीय संस्थान के रूप में भायोविनि के दायित्व 
नात्मक बैठकें एवं सभी सम्बन्धित विनीय संस्थानों 

ने नए मायाम प्राप्त किए । प्रथम बार , मंजर की गई 
के वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठकें जैसे मन्चों महित 

वित्तीय सहायता का क्षेत्र वार प्राधार विस्तृत हुमा , और 
अन्तर संस्थानात्मक समन्वय तन्त्र में पूर्णता ; 

इमका प्रावत्त महकारी एवं निजी क्षेत्र इकाइयों के अतिरिक्त 
औद्योगिक वित्त निगम ( संशोधन ) अधिनियम , सरकारी क्षेत्र एवं मंयुक्त क्षेत्र की इकाइयों पर भी छा 
1972 ( 1972 का 74 ) के अधिनियमित होने गया । प्रथम पीढ़ी उद्यमियों , विशेषकर टेक्नोलोजिस्टों 
मे परिचालनों में उल्लेखनीय लचक प्राप्त होना तथा व्यवसायिकों एवं अधिसूचित पिछड़ जिलों/ क्षेत्रों 

एवं काफी दबावों एवं नियन्त्रणों को हटाया गाना ; में स्थापित परियोजनाओं को परियोजना प्रवर्तन में प्राथमिकता 
(iii ) सामहिक विनपोषण अवधारणा एवं परियोजना 

प्रदान की गई । प्रौद्योगिक विकास में क्षेत्रीय प्रमन्तुलन 
वित्तपोष कार्यों में अग्रणी संस्थान अवधारणा 

को ठीक करने की दृढ़ निष्ठा के एक प्रयास के रूप में 

पहली बार अधिसूचित पिछड़े जिलों / क्षेत्रों में स्थापित 
का प्रारम्भ ; 

की जाने वाली परियोजनाओं को रियायती वित 
दीर्घकालीन ऋण प्रदाता संस्थानों में अधिक समन्वय 

प्रदान करने की योजना शुरू की गई । पांच उधोगों , 
गिसमे वित्तीय सहायता के लिए मामूहिक आवेदन 

अर्थात् सीमेंट, चीनी , इंजीनियरिंग , जूट और सूती वस्त्र उद्योगों 
प्रपत्रों एवं विधिक दस्तावेजों के प्रपन्नों का मानकी 

के आधुनिकीकरण के लिए उदार शतों पर प्राधुनिकीकरण 
करण संभव हुआ । 

महायता प्रदान करने की उदार ऋण योजना नामक एक 
5 . 14 मरकार द्वारा उद्योगीकरण एवं विकासोन्मुख योजना शुरू की गई । 
वित्त प्रक्रिया में गुणात्मक वरीयता को भी महत्व दिया 
गया । जनवरी , 1969 में भारत सरकार ले भागविनि 

5 . 18 परियोजना वित्तपोषण कार्यों में गुणात्मक 
को , भाषौविनि मे सहायता प्राप्त करने वाली अय प्रौद्योगिक 

वरीयता प्रदान किए जाने के माथ - साथ इस दशक में 
संस्थानों के समरूप ही सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को 

भाग्रोविनि का मबसे बड़ा योगदान इसकी प्रवर्तन गति 
महायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की । 1969 में 

विधियों के रूप में परिलक्षित हुआ जो , प्रौद्योगिक वित्त 
सरकार ने अर्थव्यवस्था के मी क्षेत्रों तथा देश के सभी 

निगम अधिनियम , 1948 में हितकारी प्रारक्षित निधि का 
कोनों में बैकिंग तथा पाख सुविधायें उपलब्ध कराने के प्रावधान होने और के . एफ० डब्ल्यू ० ऋणों के अधीन 
प्रयोजन में 14 बड़े वाणिज्यिक बैकों का राष्ट्रीयकर 

भारत सरकार में व्याज अन्तरजन्य निधियां उदारतापूर्वक 
किया , उससे साख नियन्त्रण व्यवस्था में भारी बदलाव प्राप्त होने में संभव हो मका । इमी दशक में भाप्रोविनि 
आया । 1971 में , संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों ने उद्योग तथा बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में प्रबन्धकीक मावि 
की स्थापना की अवधारणा अस्तित्व में प्राई, जिसे वित्त शक्ति के विकास एवं प्रबन्धकीय दक्षताओं के उन्नयन के 
पोषण के प्रयोन के लिए अनुमति प्रदान की गई । प्रौद्योगिक प्रयोजन के लिए " प्रबन्ध विकास संस्था का प्रवर्तन किया । 
लाइसेमिग नीति जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में देश के विश्वविद्यालयों एवं प्रबन्ध संस्थानों के माथ सानिध्य 
रखकर पहली बार ऋणों के माधारण पंजी में सपरिमर्तन विकसित करने की दष्टि से विशिम्प्ट क्षत्रों में अनुसंधान 
के विकल्प की अवधारणा को शुरू करने के साथ -साथ का संवर्द्धन एवं विकास करने के प्रयोजन के लिए भाषा 
नामित निदेशक तन्त्र को भी मजबूत किया गया एकाधिकार विनि पीठों की स्थापा की गई । देश में उद्यमीयता 
एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 अाधार को विस्तृत करने हेतु भाप्राविनि ने जोखिम पूंजी 
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प्रतिष्ठान की स्थापना की जिमने जून , 1976 में अपने हटा ली गई तो भाविनि ने अपनी लाभांश दर को बढ़ाना 
परिचाल : प्रारम्भ किए । जोखिम पंजी प्रतिष्ठा. एक श्क किया और तब में ही ऋमिक रूप में यह प्रक्रिया 
विलक्षण परीक्षण था , और अपने पाप में इस प्रकार का अभी तक जारी है । 
पहला कदम था , जिसकी व्यवस्थाओं के अधीन उदीयमान 
तकनीकज्ञों तथा नए उद्यमियों को व्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध चौथा दशक ( 1978-- 88 ) 
कराना था , ताकि वे अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा यथा 

5 . 20 भा औविनि के कार्यों का चौथा दशक विशाखन 
निर्धारित शर्त के अनुरूप प्रवर्तक अंशदान के रूप में जुटाए 

के साथ उल्लेखनीय विकास का दश , रहा है । इम दशक 
जाने वाले संसाधनों की पूर्ति करने में समर्थ हो सके । 

में भाऔविनि की कूल मजूरियां तथा संवितरण क्रमश : 
इसी अवधि में , परामर्श सेवाएं , विशेषकर लघु तथा मध्यम 
स्तर के क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन 

4, 492. 90 करोड़ रुपये तथा 2,936 . 73 करोड़ रुपये 

रहे । ये र शियां पिछले तीम वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 
के लिए तकनीकी सलाहकारी संगठनों की स्थापना की 

की गई मंजरियों एवं संवितरणों के जोड़ से भी लगभग 
अवधारणा ने जन्म लिया , और इससे कई तकनीकी सलाह 

पांच गुणा हैं । 30 जून , 1988 को समाप्त हुए दशक मैं 
कारी संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ । भाप्रोविनि द्वारा इन 

जिन कारणों ने इम विस्मयकारी कार्य-निष्पादन को प्राप्त 
सकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम में छोटे पैमाने 

करने में सहायता प्राप्त की है , वे हैं : 
और सहायक उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन एवं 
सहायता प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रवर्तन योजनाएं 

- n- छठी तथा मातवीं वार्षिक योजना में आधुनिकीरण 
बनाई गई । इसी अवधि में राज्य स्तर के मंगठनों में 

पर जोर दिया जाना और इस प्रयोजन के लिए 
प्रबन्धकीय संसाधानों का विकास करने के लिए तकनीकी 

अधिक निधियों का आबंटन । 
महायता योजना एवं भाविबैंक के अग्रणी दायित्व में 
प्रोद्योगिक परामर्श-दाताओं की निर्देशिणा का को बनाना तथा 

- - 23 जुलाई, 1980 को जारी किया गया मौद्योगिक 
इसे कार्यान्वित करने की अवधाराण का भी प्रादुर्भाव हमा । 

नीति कथन , जिसमे विस्थापित क्षमता के सर्वोत्तम 

उपयोग तथा उद्योगों के प्रमार पर बल दिया गया । 
। 5 . 17 1968 - 78 के ही दशक में , भारतीय उद्योग 

- - पूंजी बजार को मजबूत करने के लिए सरकार 
की निष्ठावाम मेया के 25 वर्ष पूरे करने पर भायौविनि 

द्वारा लिए गए उपाय तथा बचतों एवं निवेणों दोनों 
ने 1973 में अपनी रजत जयन्ती मनाई , हथा भाप्रोविनि 

के लिए ही नए और प्रो मर्पक अवसर उपलब्ध 
रजत जयन्सी स्मृति ब्याख्यान की स्थापना की । . 

कराया जाना । 
भामोविनि ने पहली बार सहकारी तथा निगमित क्षेत्रों में 
अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी , भानाधिनि ने एशिया तथा 

- - प्रौद्योगिय वित्त निगम अधिनियम 1982 तथा 
प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन का 

1986 में हुए संशोधन , जिनमें भ - प्रोविनि की गति 
संस्थापक सदस्य बनकर अपना स्थान बना लिया । . 

विधियों का कार्य - क्षेत्र विस्तृत हुआ, और इसमें काफी 

लचक तथा सुगमता प्राप्त हो गई । 
5 . 18 इम वशक में मात्रावार भायोविनि की कुल 
मंजरियां तथा संवितरण क्रमशः 487 . 14 करोड़ रूपये 

-- - राजकोषीय तथा प्रशासनिक नियन्त्रणों में लोच प्रदान 
तथा 377. 62 करोड़ रुपये के रहे । यद्यपि , यह मंजरियां 

किए जाने से सरकार द्वारा उदारीकरण प्रक्रिया का 
तथा संवितरण दूसरे दशक में की गई मंजुरियों एवं संवित 

प्रारम्भ जिससे दायित्व की भावना को काफी बल 
रणों के दो गण के भी बराबर नहीं थे , परन्तु जमा कि 

प्राप्त हुआ । 
पहले ही उल्लेख किया गया है , इन से अधिक महत्व हम 

-- - रुग्ण प्रौद्योगिक कम्पनियो से निपटने के लिए विशेष 
दशक में भाौविति के कार्यों में गुणात्मक वरीयता प्रदान 

सविधि का अधिनियमन एवं राष्ट्रीय म.रण अथवा 
करने और भाप्रोविनि द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं तथा इम 

अधिग्रहण के भय को दूर करना जो कि पिछले 
अवधि के दौरान जारी किए गए प्रौद्योगिक नीनि कथनों 

दशकों में उद्योग के मस्तिष्क में विस्तक रूप से 
में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफी मीमा 

व्याप्त था । 
तक योगदान देने में रहा । 

- सरकार द्वारा संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों में काफी 
5 . 19 इसी दशक के दौरान , 30 जून, 1971 को 

छूट प्रदान करना । 
ममाप्त हए वर्ष में मामान्य प्रारक्षित निधि भाविनि की 

----- अपने ग्राहकों को कुशल एवं तत्पर मेवा प्रदान 
प्रदत्त शेयर पुजी के समकक्ष हो गई । प्रतः, पहली बार 

करने के प्रयोजन के लिए विद्यमान दार्यालयों का 
भाविनि ने अपने शेयरों पर भरकार द्वारा गारण्टीकृत 

दर्जा बढ़ाना तथा अधिक कार्यालयों का खोला जाना । 
लाभांश में भी ऊंची दर के लाभांश की घोषणा की । 
यद्यपि यह 5 प्रतिशत की अधिकतम अनुमत्य मीमा के 

- - कार्यो म विकेन्द्रीकरण एवं अधिारियों को बडे 
बराबर ही थी , परन्तु जब बाद में लाभांश से ऊपरी सीमा 

पैमाने पर काफी शक्तियो का प्रत्यायोजन । 
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पर अंग्रजी बन्धक स्वीकार करने की व्यवस्था के स्थान पर 
परिसम्पत्तियों के मरूप बन्धक स्वीकार करना प्रतिस्थापित 

र दिया गया । ऐसी मरा / राज्य महामारी क्षेत्र की 
परियोजनाओं संस्थानों के सम्बन्ध में जहां पर संस्थानों द्वारा 
प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय राज्य सरकार 
की 100 % अशर्त गारण्टी उपलब्ध है, स्थिर परिसम्पत्तियों 
के बन्धक/प्रभार सुजित एरने की अपेक्षा को भी समाप्त 
कर दिया गया । 


____ 5 . 21 भाग्रोविनि ने इस दशक के दौरान अपने 
कारोवार एवं दारोबार-मिश्रण को विशावित करने के 
लिए काफी ठोस एव तत्पर निर्णय लिए । प्रौद्योगिक 
वित्तपोषण के क्षेत्र में , लगभग प्रत्येक वर्ष एक के बाद एक 
कई नई योजनाएं शुरू की गई । इस सम्बन्ध में उपस्कर 
वित्त योजना, माधुनिकीकरण सहायता योजना , चीनी, वस्त्र 
और जट उद्योगों के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए 
विशिष्ट नीतियों के सृजन की योजना, वैकल्पि : तथा नवी 
करणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग तथा हमके उत्पादन 
हेतू रियायती वित्त योजना , 100".. निर्यात तथा उनने 
निर्यात निष्पादन पर आधारित अन्य निर्यात उन्मग्न इकाइयो 
के लिए प्रोन्माहन योजना , निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों म 
औद्योगिक सम्पदानों के विकाम के लिए वित्तपोपण योजना , 
निगमित अस्पतालों तथा बह- आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों के वित्त 
पोषण की योजना, लीजिंग तथा किराया - खरीद संस्थानो की 
वित्तपोषण योजना , मशीनरी उपस्कर निर्माता मंस्थाओं द्वारा 
वास्तविक प्रयोक्ता संस्थानों को उनके उपर र बेचने को 
सुविधाजन बनाने के लिए गैर -यावर्ती ऋण व्यवस्था योजन , 
उपस्कर लीजिग ही योजना एवं गर्चेन्ट वैकिंग तथा सलाह 
कारी सेवाएं प्रदान करने की योजना , का उल्लेख या 
जा सकता है । 

5 . 22 इसी दशा में ार्यविधियों को सुचारू करने , 
दस्तावेजों के मरली मरण एवं कार्यविधियों में गनावश्यक 
कार्य को हटाने पर अधिक बल दिया गया । अग्रणी संस्थान 
अवधारणा पर आधारित माहिक परियोजना वित्तपोषण 
भागीदारी योजना का विदेशी मुद्रा ऋणां, हामीदारी एवं 
शेयरपुंजी में प्रत्यक्ष अभिदान करने महित महायता के सभी 
मामलों पर लागू किया गया , एवं वित्तीय महायता के लिए 
ममग्र दस्तावेजीकरण का उल्लेखनीय रूप म सरल बनाया 
गया । सभी मामलों में हमेशा के लिए मिद्भाल तौर 


5 . 23 इस दशक के दौरान , पहली बार भाौविनि ने 
केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अपने विदेशी मुद्रा संसाधनों 
में वृद्धि दरने के लिए अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश 
किया । 20 मिलियन अमरीकी डालर का युरो -मुद्रा ऋण जुटाने 
के लिए भाग्नौविनि की अन्य भागीदार बैंकों/ वित्तीय संस्थानों 
के प्रबन्धक और एजेंट के रूप में कार्य कर रहे कान्टीनेन्टल 
वक एम० ए०एन० वी० अमेल्स ( बेल्जियम ) के बीच 24 
जुलाई , 1984 को प्रथम बार एक करार हस्ताक्षरित किया 
गया । इस ऋण के जुटाए जाने में भाौविनि के इतिहास 
में एक नए युग का सूत्रपात हुआ । विगत चार वर्षों के 
दौरान भाषौविनि के संचयी वाणिज्यिक उधार 270 मिलि . 
यन अमरीकी डालर, 20 विलियन जापानी येन और 15 
मिलियन जर्मन मार्क हो गए । 


5 . 24 भाग्रौविनि के कार्यों का संचित प्रभाव यह 
हा कि इसका 10वां वर्ष पूरा होने के समय इमकी निवेश 
महायता परिधि में 2, 857 परियोजनाएं थीं जिन्हें 5, 305 . 63 
करोड़ रूपये की महायता मंजूर की जा चुकी थी । सारणी 
18 तथा मारणी 19 में क्रमशः भाौविनि के कारोबार 
एवं गतिविधियों के विकास का संक्षिप्त विश्लेषण एवं पिछले 
चार दशकों में उल्लेखनीय वित्तीय तथ्यों का विवरण दिया 
गया है । 


मारणी 18 : भायोविनि परिचालनी की दणक वार प्रगति 


(करोड़ रुपये ) 


संवितरण 


मंगिया 


दणक 


दशक के अंत में 

बकाया 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- -- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - -- -- -- - - - - - - 


दशा के दौरान 


दशक के दागन 


भाधार : 
जुलाई- जून 


दशक के अंत 
म मंचयी 


. - - . . - -- - - 
दगम के अन 
म संचयी 


. . - - 


- 


- 


- 


- 


- . . - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


( 1 ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


- - 


1948 - 58 

52 . 80 

5 . 8 ) 
1958 - 68 

27 . 79 

125 . 59 
1968 -78 

487 . 14 

812 73 
1978- 88 . 

+, 492 . 90 5 , 3 05 (63 
-- - 

5 . 25 भाविनि के परिचालनो पा उल्लेखनीय पहल 
रहा है, f : इन्हें समय - समय पर भारत मरकार द्वारा निर्धारित 
राष्ट्रीय प्रार्थित एवं सामाजिक नीतियों के अनुरूप चलाया 
गया है । भााविनिता समन नीति तांना एवं परिचालन र देव 
ही आर्थिक तथा सामाजिक विकास की विभिन्न पंचवर्षीय 
9 --- 399GI/ 88 


- - - 
१ .! . 84 31 . 84 

28 . 9 .1 
26 2 . 5 297 . 79 

187 . 27 
33772 (175 . 11 

357 . 10 
2 , 931 . 73 3, (61 : . 14 

2, 867 . 73 
. - - - - - - - - - - - - 
गोजनाओ के उद्देश्यों एवं लयों में सन्निहित रहे हैं । 
भाऔविनि जिम प्रकार में प्रत्येक योजना अवधि के दौरान 
दश में उद्योगीकरण की प्रगति को बनाए रखने में ममर्थ रहा 
है , उसका अनुमान इसके द्वारा मंजूर एवं संवितरित सहायता 
में लगाया जा मयता है, जिसे सारणी 20 में दिया गया है । 


- 


- 
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सारणी 19 : भाऔविनि वित्तीय कार्यक्रमों की दशक -वार विशिष्टताए 

(कगेम रूपये ) 
30 जन की स्थिति अनमार 

पहला दशक दुमा दणक सीसर। दणतः 

चौथा दशक 
1948 - 58 1958 - 68 14068 - 79 

1 978 - 88 


- - 


- 


- 


- 


. 


.... - -। 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


. . . .. . 


- - 


.. 


- .. - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


_____ 1953 


1958 


1963 


1968 


1973 


1978 


1983 


1988 


- - 


- 


- - 


--- - 


- - - - 


- - 


- - -- - - 


- 


- - 


कर से पूर्व लाभ 
निवल लाभ 


७ . 230 . 53 1 . 673 . 56 . 32 
0 . 14 () . 280 . 83 ] . 582 . 90 
- - - - - - - - - . - - - - 

- -- - .- 

... - - - - - 


8 . 58 
. + 7 


27 . 0 " 68 . 88 
17, 3152, 65 
- - - - - - - - - - 


परिसम्पनियां 
निशा 
- - ऋण एवं अग्रिम 
- - गारंटिया एवं सामीवारी संविवाएं । 
- - नकन व अन्य परिसम्पत्तिया 


9 . 86 

- - 
2 . 72 


- - 5 . 07 1 37 
28 . 94 59 76 141. 28 

0 . 75 11 . 1731 . 44 
4 . 822 . 71 4 . 72 


18 , H + 5 . 5 .15 . 92 103 . 03 
185 . 15 330, 18814 . 732, 733. 21 
13 152 . 452 . 40 22 . 92 
16. 1631 . 62 74. 78365 . 10 


12 , 5834 . 5182 . 01 


193. 81233. 70 


389 . 81097 . 7332:24 . 51 , 

__ - - - . - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


8 . 3 . 


10. 00 


5 . 00 

0 . 72 
1237 


7 . 00 
3 . 18 
११. 24 


५ . 70 


10. (10 
22 . 45 
85 . 18244 . 


31 . 07 


22. 50 70 . 00 
66. 93225 , 62 
68 . 02, 083 . 50 


13, 30 


1 . (05 


वेयताएं एवं शयरधारी निधि 
- शेयर पूंजी . . 

5 . 00 
- - आरक्षण एवं आधिक्य । 

0 . 26 
-- -मोओं के निर्गम सार उधार 

5 . 80 
-- - सरकार, भारि बैंक तथा 

भाऔविक से उधार . 
-----विदेशी मुद्रा में उधार 
- - प्रासंगिक देयता ( गारंटी एवं 

हामीवारी संविदाएं ) 
- चाल एवं अन्य देयताएं 

10 . 17 

. . 12 . 58 
-- -- - - . . 
सारणी 20 : योजना-बार मंजूर एवं संवितरित महायता 


15 . 002 [ . 7572. 25 

2 . 19 22. 50 


72 . 15 
23 . 40 


54 . 355 , 60 70. 73 
22 . 58 59 . 67611 . 15 


0 . 75 


0 . 67 


। । . .17 31 . 44 13 . 152 . 45 2 . 10 22. 92 
2 . 18 6 . 28 7 . 06 25. 22 30 , 33 140 . 34 
2 01 193. 81233 . 70 389. 81987. 73 3.224 .56 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


जो 


_ _ 


34 . 51 


_ .. - - . 


- - - . 


- - - - - 


- - 


-- 


- 


- - 


. 


. 


- 


- 


- 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- .. . . . . . 


. .. . .- 


- 


. .. - . . । 


- . . . . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


समाप्त वर्ष मंजूर की गई निवन वित्तीय सहायता 

संवितरित वित्तीय सहायता 
( जुलाई- जून ) 

- - - -- -- - - -- -- -- --- . . - - - - . - . - - - - - - -- . .. .. . . .- - - - .. - 
ऋण हामीवारियो / गारंटिया उपस्कर कुल ऋण हामीदारियां / गारंटिया उपम्फर जोड़ 
प्रत्यक्ष लीजिग प्रत्यक्ष 

लीजिंग 
अभिदान 

अभिवान 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7) ( 8 ) ( ७ ) ( 10 ) ( 11 ) 
प्रथम योजना से पूर्व प्रधि 
1948 - 51 8 . 13 

8 135 , 79 
-- - -- - - - - - -- - - - - . -. - - - 
प्रथम योजन । 1951 --56 27 . (03 -- - 27 . 03 10 94 

10 . 94 
दूसरी योजना 1956- 61 53. 133 . 57 16 . 30 

73. 00 40. 62 1 . 31 15 11 

57 . 04 
तीसरी योजना 1961 - 66 132 . 95 17 . 22 29 . 48 --- 179 . 65 104 . 22 14. (0 ) 26. 80 

145 . 2 
सीन वार्षिक योजनाएं ( 1966- 69) 55 . 42 5 . 77 5 . 28 ___ - - 66 , 4783. 935 . 64 , 54 

५४ . 11 


5 . 79 


। 


- 


-- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 
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- 
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- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


1 . 10 


173. 56 133 9996 . 18 1 . 33 


111 


- 


- . . 


- 


- - 


0 . 28 


284. 90 


206 . 08 


110 , 289 


0 . 31 


22 1 . 71 


- 


- 


- - 


- - - - -- - - 


- 


- . 


304 . 92 164. 93 


5 . 39 


() . 200 


-- - 


170 . 62 


चौथी योजना ( 1969 - 7.1 ) 160 . 02 12 , 44 
पांचवी योजना ( 1974 - 78 ) 263 . 8420 . 78 
वो वार्षिक योजनाएं 
( 1978 -80) 

286. 57 18 . 35 
छठी योजना 1980 - 85 1339 . 03 123. 21 
सातवीं योजना 
1985 - 86 

470 . 57 32. 62 
1986 - 87 

758. 00 54 . 07 
1987 - 88 

1, 240. 34 74, II 


- - - 


- - - 


- 


43 . 37 


- - 


1, 505 . 61 1 ,091 . 90 


22. 101 


5 . 21 


. . . 


1 , 11 :) . 15 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


15 . 98 .. - 

1 . 25 -- - 
21 . 35 15. 07 


519 . 17 398. 16 
812. 32 493 . 04 
1, 350 , 87 687. 69 


3 . 87 7 . 96 - - 
12. 57 1 24 . .. 
23. 05 4 . 11 15 , 17 


4099 . 99 
506 . 85 
7 30 . 


- 


2, 468. 91 


159 . 80 


38. 58 


15. 07 


2, 682 . 36 1 , 578. 89 


39 . 4 ) 1 .3 . 1 15 . 07 


1, 6478 


- - - - 


- 


- - 


कुल जोड़ 


4 , 795 . 03361 14 134 . 39 15, 07 5, 305 . 63 3,421 . 29 104 . 61 71 . 17 15 . 07 


3, 61211 


- - 


- 


- - - - - 
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- - - 


- - 


भानौविनि की उत्प्रेरक भूमिका 

5 . 26 भाऔविनि की सभी गतिविधियां , चाहें ये 
वित्तपोषण के क्षेत्र में हों , या लीजिग या पूर्तिकार उधार 
या मर्चेन्ट बैंकिग के क्षेत्रो मे हों , या इमके प्रवर्तन एवं 
विकाम दायित्व को पूरा करने में मम्बन्धित क्षेत्रों में हों , 
मलतः उत्प्रेरक प्रकृति की है । परियोजना वित्तपोषण के 
क्षेत्र में भाऔविनि की उत्प्रेरक भूमिका का प्रभाव इस तथ्य 
में लगाया जा सकता है कि भाऔविनि इन 40 वर्षों के 
दौरान 2, 857 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 
39 ,13 1 . 73 करोड़ रुपय के समग्र समाधन जुटाने में 
उत्प्रेरक रहा है । इनमें से अधिकतर परियोजनाओ ने देश के 
औद्योगिक क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है । 

5 . 27 भाऔविनि का दायित्व अब देश के ममग्र 
औद्यागिक परिप्रेक्ष्य पर छाया हुआ है । एक विकाम वितीय 
संस्थान के नाते , भाऑविनि उद्योग एवं समग्रतः राष्ट्रीय अर्थ 
व्यवस्था के लिए अपनी उपयोगिता को लगातार सुधारने के 
उद्देश्य में परिवर्तनशील सामाजिक - आर्थिक परिवेश के अनुसार 
अपने आपको ढालने के लिये कृत-संकल्प है । 
भायोविनि की सहायता का आर्थिक योगदान 

5 . 28 पिछले 40 वर्षों के दौरान भाऑविनि की वित्तीय 
महायता का प्रत्यक्ष आथिक योगदान स्वतन्त्रता के बाद से 
देश में सर्वत्र फैले हए ममग्र उद्योगीकरण में देखा जा 
सकता है । भाऔविनि की महायता देश के हर उस भाग में 
पहुंची है जहा याही भी बड़ी या माध्यम- बड़ी परियोजना 
म्थापित हुई है । मंगठित क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई उद्योग 
होगा जिमको कि पिछले 40 वर्षों के दौरान भाऑविनि की 
महायता का कुछ लाभ न मिला हो । वास्तव में बहुत सी 
इकाइयों को एक से अधिक बार भाआबिनि की वित्तीय 
महायता मिली है । 

5 . 29 पिछले दशक में , भाऑविनि की अपनी महायता 
ही . चीनी ( 22 . 42 लाख टन ) , सूती वस्त्र ( 30 . 4 5 
लाग्छ तकुए ) , मीमेंट ( 27 1 . 06 लाख टन ) , कागज 
( 5 . 37 लाख टन ) , आदि, जैसे, विभिन्न उद्योगों में पर्याप्त 
क्षमताओं की स जित / उत्प्रेरित करने में समर्थ रही है । इसके 
अतिरिक्त रसायन और रमायन उत्पाद , आटोमोबादल , 
सिन्थेटिक रेश, मित्थेटिक रमिन्स और प्लास्टिक मामग्री , 
विविध अधात खनिज उत्पाद, मशीनरी और उपकरणों , 
बिजली तथा बिजली उपस्कर, होटल , आदि जैसे विभिन्न 
अन्य उद्योगों में पर्याप्त क्षमताएं सजित की गई है । पिछले 
दशक के दौरान भाऑविनि डाग वित्तपोषित नई, विस्तार 
तथा विशाखन परियोजनाएं स्वय 5 लाख व्यक्तियों के लिए 
प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने में समर्थ रही हैं । 
राष्ट्रीय राजकोष में अंगदान 

5 . 30 अपने अस्तित्व के 40 वर्षों के दौरान भाऔं 
विनि ने कर के रूप में ही 135 करोड़ रुपये की राशि 
राष्ट्रीय राजकोष में दी है , जो कि इसकी प्रदत्त पंजी मे भी 
65 करोड़ रुपये अधिक है । 


भानोविनि के परिचालनो का प्रभाव 
(i) मतुलित क्षेत्रीय विकास 

5 . 31 भाऔविनि की कुल सहायता का 50 % से 
अधिक भाग उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों में 
स्थापित परियोजनाओं को गया है । उद्योग रहित जिलों/ 
औद्योगिक रूप से पिछड़े अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं को 
भाऔविनि की सहायता का आर्थिक और सामाजिवर प्रभाव 
स्थानीय लोगों का आर्थिक कल्याण करने और मामाजिक 
अवस्थापना को मजवत करने में इन परियोजनाओं द्वारा 
उत्पन्न की गई विकासात्मक चेतना द्वारा जाना जा सकता 
है । चूकि अधिसूचित पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों में अधिकांश परि 
योजनाएं ग्रामीण और/ या अर्ध- शहरी वातावरण में स्थापित 
की गई है , इन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा परि 
वर्तन आया है । इन परियोजनाओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
रोजगार उत्पन्न करने , बहुत सी अति लघु तथा लघु इकाइयों 
और विभिन्न व्यापारिक दुकानों , मरम्मत सेवाओ, आदि की 
स्थापना करने में सम चित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया है । 
उद्योगीकरण के लाभ को समान रूप से वितरित करने और 
उद्योग रहित जिलों में औद्योगिक विकास की प्रोत्साहित करने 
के अनुक्रम में भाऔविनि , परियोजनाओं के लिए रियायती 
वित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त , निर्माण अवधि के दौरान 
ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध करवा कर परियोजना विशिष्ट 
अवस्थापना के विकास में सहायता देता रहा है । परियोजना 
विशिष्ट अवस्थापना पर व्यय के सम्बन्ध में प्रवर्तक अंशवान 
की भी आशा नहीं की जाती , और परियोजना के उत्पादन 
प्रारम्भ करने के बाद उस प्रयोजन के लिए दिए गए ऋण 
पर ब्याज की प्रचलित रियायती दर वसूल की जाती है । 
इन उपायों ने सीधे - सादे लेकिन महत्वपूर्ण ढंग से संतुलित 
क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता दी है , 
और इम प्रक्रिया में भी क्षेत्रीय आथिक असंतुलनों की ठीक 
करने में सहायता मिली है । 


(ii ) सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन 


5 . 32 यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि उद्योग 
में महकारिता आन्दोलन ने भाऔविनि के आगमन से जड़ें 
पकड़ी । इस समय तक 313 औद्योगिक सहकारिताओं को 
भाऔविनि की सहायता प्राप्त हुई है और उनको 4 11 . 93 
करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है । यद्यपि औद्यो 
गिक क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में महाराष्ट्र 
अग्रणी रहा है , भाऔविनि के लिए यह बड़े संतोष 
की बात है कि सहकारिता क्षेत्र उद्यमों को प्रदान की गई 
इसकी सहायता और अग्रता संव्यवहार के माध्यम से 
सहकारिता आन्दोलन लगभग सभी राज्यों में गतिमान 
हआ है । इम समय भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 313 
सहकारिताएं हैं , जिनमें में महाराष्ट्र में 113, उत्तर प्रदेश में 
41 , कर्नाटक में 29, आन्ध्र प्रदेश में 24, गुजरात में 24, 
तमिलनाडु में 20, पंजाब में 15 , उड़ीसा में 11 , हरियाणा 
में 8 , अमम , बिहार और मध्य प्रदेश प्रत्येक में 5, केरल 


-- 
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- 
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और राजस्थान प्रत्येक में 4, पश्चिम बंगाल में 2, पारिच । मितव्ययना, दक्षता और गुणवत्ता से परिपूर्ण प्रौद्योगिकी का भी 
में 2 और गोवा में एक हैं । कि औद्योगिक क्षेत्र की लग आधुनिकीकरण हो , भगठनात्मक ढांच का आधुनिकीकरण 
भग सभी महकारिताएं या जो कृषि आधारित है या कृपि हो , और सभी स्तरों पर कामिकों के दृष्टिकोणों और कुपाल 
के लिए उपादेय उपलब्ध करवाती हैं , भाओविनि न उद्योग ताओं के आधुनिकीकरण आधनिकीकरण सहित प्रबन्ध 
में महकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन उपलब्ध करवा कर व्यवस्था तकनीकों का आधुनिकीकरण ह । । बारम्बार आधु 
ग्रामीण क्षत्रों के आर्थिक विकास को सामान्यतः प्रभावित निकीकरण योजनाओं का मूल्यांकन करते समय भा औ 
करने के अतिरिक्त कृषि और उद्योग के बीच एक अच्छा वि नि इस बात पर विशेष बल ध्यान देता रहा है , कि औद्योगिक 
सम्बन्ध स्थापित किया है । 

इकाइयों द्वारा बनाई गई आधुनिकीकरण योजनाओं का लक्ष्य , 

प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और उत्पाद में सुधार , निर्यात उन्मखता या 
5 , 33 ग्रामीण औरया अर्व, शहरी क्षेत्रों में स्थापित 

आयात प्रतिस्थापन , ऊर्जा बचत , प्रदूषण निवारक उपाय , दुर्लभ 
औद्योगिक महकारिताएं सहकारिता क्षेत्र में ग्रामीणों के 

कच्चे माल और अन्य उपादेयों का संरक्षण प्रतिस्थापन , छीजन 
विश्वाम को मजबूत करने और उत्पादक प्रयोजना के लिए कृषि 

और उप - उत्पादों के पूर्न उपयोग में वद्धि और अवरोधों को 
क्षेत्र की बचतों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त बेहतर सड़क , 

दूर कर क्षमता उपयोग में वृद्धि हो । उद्योगों में , जहां 
बहतर सिचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा कर , पयजल उपलब्ध 

प्रौद्योगिकी अप्रचलन की दर बहन ऊची है , या जहां प्रौद्योगिकी 
करके , विद्यालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करके क्षेत्र की 

या प्रक्रिया के उन्नयन सन्निहित है , वहां संयंत्र और उपकरण 
अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाई है । नीनी सहकारि 

के आयु मापदण्ड , में भी छूट दी गई है । बास्तव में 
ताएं औद्योगिक एल्कोहल्स का उत्पादन करने वाला मद्य 

भा औ वि नि और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रयासों से 
निर्माणशालाओं , मिष्ठान इकाइयों, खोई आधारित कागज 

औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रति चतना जगी है , 
संयंत्रों अथवा मिश्रित और दानेदार उर्वरकों के उत्पादन , 

और यदि उद्योग आधनिकीकरण पहल के प्रति मुनियोजित 
आदि जैसे बहुत मे अनुषंगी और महायक उद्योगों को प्रनित 

तरीके से उचित ध्यान देता है , तो इसमें कोई मन्देह नहीं कि 
करने में सहायक रही है । वस्त्र कताई सहकारिताओं ने ग्रामीण 

उद्योग घरेल और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारी , दोनो में अपनी प्रति 
और अध - शहरी क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए 

म्पर्धा को बनाए रख सकाना है तथा उसमें सुधार कर सकता 
अवसर प्रतान किए है । पटसन , उर्वरक , सिन्थेटिक धागे , वनस्पति 
तेल , कोकोआ प्रोससिंग , कागज, औद्योगिक सम्पदाओं आदि 
का विकास जैसे बहुत से अन्य उद्योगों में महकारिता आन्दोलन ( iv ) प्रौद्योगिकीय आधार का बिस्तृतीकरण 
का प्रसार , भा औ वि नि की पर्याप्त वित्तीय सहायता से 

5 . 365 लगभग तीन दशको में जोर निम्मन्देह आर्थिक 
पिछले चार दशकों में प्राप्त की गई सफलता और शक्ति का 

आत्म निर्भरता पर था , जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता 
एक सार्थक प्रमाण है । 

माल उद्योगों या कृषि आधारित उद्योगों का पलड़ा परिष्कृत 
( iii ) उद्योगों का आधुनिकीकरण और विशाखन 

और प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्योगों में भारी था । लेकिन 

पिछले दशक के दौरान , और विशेषकर सातवी पंचवर्षीय 
5 . 34 औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, विशाखन और योजना के आगमन मे , या तो प्रौद्योगिकी का आयात करक , 
आधुनिकीकरण को उच्च अग्रता दी जा रही है , और मम्बन्धित 

याइन - हाउम अनुसंधान एवं विकाम प्रयासों के माध्यम से 
योजनाओं के अधीन आधुनिककोरण के लिए उदार शर्तों पर 

देशी प्रौद्योगिकी का विकास करके , प्रौद्योगिकी उन्नयन , 
सहायता संभव सीमा तक उपलब्ध करवाई जा रही है । प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी उन्मख उद्योगों का भाग , 
पिछले 40 वर्षों के दौरान भा औं वि लिधारा मजूर की 

विशप कर, हाल ही में भा औ वि नि के महायता के 
गई फल सहायता का लगभग 3 . 17 प्रतिशत वर्तमान 

भाग में समुचित रूप में बढ़ गया है । भा औं विनि 
औद्योगिक इकाइयों के विस्तार , विशाखन और आधुनिकीकरण 

द्वारा प्रनित जाग्नि म पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . 
को प्राप्त हुआ है । चीनी विकास निधि , वस्त्र आधुनिकीकरण 

भी अधिक जोखिम और अधिन लाभ वाले , उच्च प्रौद्योगिकी 
निधि और जूट आधुनिकीकरण निधि और उसके साथ मभी 

उद्यमों को शुरू करने वाले पथ प्रदर्शक लकनीत ज्ञा /व्यवमायियों 
अन्य उद्योगों के आधुनिकीकरण की उदार ऋण योजना के 

को उनकी योजनाओं, अर्थात नई प्रौद्योगिकी , नर उपयोग 
अधीन उपलब्ध लाभों के परिचालन स उद्योग में आधुनिकी और नई विपीकृत मेवाओं और उनकी वाणिज्यिकता के 
करण और पुनरूद्धार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में वास्तविक 

के विशिष्ट पहलुओं को ध्यान में रखते हुए , प्रोत्माहन दे रहा 
बल प्राप्त हुआ है । 

है । भा औ वि नि भी अपने परियोजना बिलपाषण 

परिचालना में उन परियोजनाओं को पर्याप्त महत्व भी देता 
5 . 35 भा भी वि नि का जोर प्रौद्योगिकी के रहा है जो कि वाणिज्यिक रूप में स्वदणी प्रमाणित या उन्नत 
उन्नयन , ऊर्जा संरक्षण के उपायों और प्रदूषण नियंत्रण महित 

आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित हो , अथवा जो या तो 
आधुनिकीकरण के समन्वित कार्यक्रम पर रहा है । भा औ 

आयात प्रतिस्थापन , या निर्यात विकाम , या दोनों के आधारभूत 
वि नि का बल और धारणा इमा बान पर रही हैं कि गुणवत्ता उद्देश्य में वर्तमान औधोगिता काइयों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन 
और मानकीकरण की शर्तों के अनुमार उत्पादो का ही नहीं अपित वाली हो । वह- प्रकार की परियोजनाएं , जो कि भा औं यि नि 


. 


नयन 
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नि० द्वारा वित्तपोषित की गई है , विशेषकर पिछले पाच शीघ ताल -मेल करने में अब चुनौतियां उठ खड़ी हो रही है । 
वर्षों के दौरान, उपर्युक्त कथन का मार्थक प्रमाण है । इम नए पर्यावरण का प्रभाव ही वह मूल चनौती है , जिसका 
लेकिन , उल्लेखनीय बात यह है , कि यह केवल शुरुआत ही कि भारतीय निगमित प्रबन्ध -व्यवस्था प्राज मामना कर रही है , 
है , और इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है , और इम अन्तराल को भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 
ताकि देश के 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने में पहले उद्योग प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान द्वाग पूग किए जाने का 
का प्रौद्योगिकीय आधार अच्छी तरह से विशाखित हो सके । प्रयास किया जा रहा है । 
( v ) उधमीय आधार का विस्तृतीकरण 

5 . 40 परियोजनाओं के मूल्याकन और अनुवर्तन के 
5 . 37 भारत जैम बड़े देश में औद्योगिक विकास की 

क्षत्र में राष्ट्रीय स्तर क संस्थाना और विशेषकर भा० प्रा० 
मंतुलित और व्यापक रूप से विस्तृत प्रक्रिया के लिए उद्यमीय 

विनि , जो कि देश के विकास बैंकों में मबसे पुराना है , 
आधार को विस्तृत करने के लिए उद्यमियों के एक नए वर्ग 

औद्योगिक परियोजनाओं के परियोजना नियोजन , कार्यान्वयन 
की रचना प्रमुख रूप से अपेक्षित है । इस क्षेत्र में भा० औ० 

और परिचालन में सम्बन्धित मूल पहलओं के प्रति अनुशासन 
वि०नि० की भूमिका जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी विन्त भावना पैदा करने का कुछ श्रेय प्राप्त कर सकते है । वित्तीय 
निगम लि . की सहायता से प्रवर्तकी के अंशदान के संस्थानात्मक 

मंस्थानों की अनुवर्ती कार्यवाही इस प्रकार बनाई गई है , कि 
मापदण्डों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए , छोटे उद्य जोर केवल उननी सूचना और प्रांकड़े को मांग पर दिया जाये , 
मियों की अपने संसाधनों की सम्पूर्ति करने के अतिरिक्त , निमे परियोजनाओं का कोई भी प्रभारी प्रबुद्ध प्रबन्धक -वर्ग , 
छोटे उद्यमियों के लाभ के लिए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम परियोजना के मफल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए 
को प्रोत्साहित करके और प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा स्वयं रखना और विश्लेषण करवाना चाहेगा । वर्षों के दौरान 
इमक अपने वित्तपोषण में परियोजनाओं को महत्व देकर , भा० प्रौ० वि०नि० का प्रयास प्रवर्तकों और प्रबन्धकों के बीच 
प्रमख रही है । पिछले दशक में ही भा० औ० वि० नि० और 

ग्रौद्योगिक उधम की सफलता के लिए वित्तपोषण और प्रबन्ध 
जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . मध्यम , कीय अपेक्षाओं के प्रति बेहतर जागरूकता उत्पन्न करना रहा 
मध्यम -बड़े और बड़े उद्योगों के क्षेत्र में ही देश के औद्योगिक है , और यही कारण है कि प्रबुद्ध प्रवर्तक और सक्षम व्यवस्थापक 
क्षितिज पर 264 प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को लाने में समर्थ काफी अधिक मात्रा म उन लाभों का महत्व समझने में 

अब समर्थ है , जो कि विभिन्न अभ्यासों से वे स्वयं प्राप्त 

करते है , जिनका भा० औ० वि० नि परियोजना के कार्यान्वयन 
( vi ) प्रबन्ध -व्यवस्था का व्यवसायीकरण और बेहतर 

और परिचालन अवस्थाओं के दौरान उनके द्वारा किए जाने 
प्रबन्ध -व्यवस्था संस्कार 

की अपेक्षा करता है । वित्तीय संस्थानों की रचनात्मक और 
5 . 38 दो दशक पहले भारत में स्वामित्व को प्रबन्ध 

सहयोगी भूमिका , न तो किसी परियोजना के वित्तपोषण के 
व्यवस्था में पृथक करना कठिन था । इस सम्बन्ध में वित्तीय 

लिए निर्णयों तक और न ही उनके द्वारा प्रदान की गई वित्तीय 
संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति धन्यवाद देना होगा , 

महायता के चाल रहने के दौरान , परियोजना के कार्यान्वयन के 
जिसमे कि प्रबन्ध -व्यवस्था के व्यवसायीकरण ने देश में 

पर्यवेक्षण तक सीमित रहती है । वित्तीय संस्थानों की यह । 
जड़ें पकड़नी प्रारम्भ कर दी है । उद्योग अब इस बात से भली 

कामना रहती है , कि प्रबन्धक - वर्ग के साथ उनके सम्बन्ध पूरी 
भांति परिचित हो गया है कि स्वामित्व और नियंत्रण का 

तरह में अंतरंग और निरन्तर हो जिससे कि गुंजायमान प्रौद्यो 
परियोजना के सफल परिचालनों से बहुत कम सम्बन्ध है । 

गिक स्वभाव के सृजन के लिए एक दूसरे की सुविज्ञता और 
वास्तव में प्रबन्ध व्यवस्था ही इस सम्बन्ध में प्रमुख स्थान 

अनुभव का आदान- प्रदान कर सके । इसी परिप्रक्ष्य में वित्तीय 
रखती है । अतः भा० औ० वि०नि० सहित वित्तीय संस्थानों 

मंग्यान प्रत्येक प्रबन्धक - वर्ग को निम्नलिखित के लिए प्रभावित 
का जोर उचित प्रबन्ध -व्यवस्था संस्कार बनाने और उद्योग 

करते है : ( क ) एक उचित संगठनात्मक ढांचा बनाने के लिए, 
की समग्र प्रबन्धकीय प्रभावशीलता बढ़ाने पर रहा है । भा० 

( ख ) प्रबन्ध -व्यवस्था का दूसरा अच्छा स्तर बनाने के लिए , 
औ० वि०नि० द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान पिछले 

( ग ) दिन -ब -दिन कार्यों के लिए प्रबन्ध - समितियों को रखने 
दस वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में अपनी छाप बनाने में समर्थ 

के लिए और सबसे बढ़कर , ( घ ) नीति अवबोधन को जगाने 
रहा है । 

और समग्रतः परियोजना के परिचालनों का निष्पक्ष रूप से 
3 . 39 लम्बे समय तक भारतीय निगमित प्रबन्ध पर्यवेक्षण करने के लिए उचित रूप से विस्तृत किए गए निवेशक 
व्यवस्था उच्च नियामक पर्यावरण को सहने की आदी रही है । बोर्ड को रखने के लिए । मलभूत उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित 
वास्तव में नियंत्रणों की मिश्रित व्यवस्था का स्थायी करना है, कि वित्तपोषित संस्थाएं स्वयं अपने - आप कतिपय 
करण बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के विद्यमान रहने और भाव -नियंत्रित प्रक्रिया का विकास कर , जिसम कि अपना परि 
विकास करने का प्रमुख पहल बन गया था । अब परिवर्तन के चालनात्मक व्यवहार्यता और वित्तीय विश्वसनीयता को निरन्तर 
अधीन आर्थिक पर्यावरण म , नियंत्रणों की व्यवस्था में जो बनाए रख सके । भा० पी०वि०नि० कुछ क्षम्य गर्व के साथ 
लाभ होते थे , वे अब होने बन्द हो गए हैं । बढ़ी हुई प्रति यह कह सकता है, कि वह इस सम्बन्ध में एक छाप छोड़ने और 
योगिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पर्यावरण में वित्तपोपित संस्थानों की प्रबन्ध -व्यवस्था संस्कृति पर कुछ 
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गुणात्मक प्रभाव डालने में सक्षम रही है , हालांकि अभी बहुत करणीय ऊर्जा साधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य में 
कछ किया जाना बाकी है । 

ऊर्जा प्रबन्ध । 
नवीनतर वरीयताएं 

---- पर्यावरणीय संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण । 
5 . 41 पिछले चार दणका के दौरान भा० श्री . वि . निक 

-- - व्यक्तियों और माल की सुरक्षा । 
क कार्य परिणाम इस बात को दर्शात है कि यह उद्योगीकरण - - प्रौद्योगिकी उन्नयन । 
प्रक्रिया के लिए एक निरन्तर और अति आवश्यक गति -प्रेरक 

- - - मानव संसाधन विकास । 
उपलब्ध करवाने में सक्षम रहा है । अब 1 , 000 करोड़ झपयं 
से अधिक होने वाली वार्षिक मंजरियों और प्रत्यक वर्ष 500 नए 

अवरोध की अवस्था देश में बहुत से उद्योगों को प्रभावित 
ग्राहको के बन जाने में भा० पी०वि०नि० का प्राग का कार्य 

कर रही है । यदि इस औद्योगिक अंघरोध के खतरे का प्रभाव 
न केवल विविधतापूर्ण है, अपितु चनौती भरा भी है । नवं न पशाली ढंग से मुकाबला करना है , तो प्रौद्योगिकी को उन्नत 
पर मांग महायता के आकार में विकाम के माथ गति बनाए करने और उद्योग में उत्पादकता को सुधारने के सिवाय कोई 
रखने के लिए संसाधन जडान और निधियों के पुनउपयोग चारा नहीं है । यह नोट किए जाने की भी आवश्यकता है , कि 
के लिए प्रयामों में न केवल पर्याप्त प्रगति की अपेक्षा रखती अंधाधुंध विदेशी सहयोग प्रौद्योगिकी अप्रचलन के लिए राम 
है अपित समाधनो के आबंटन के लिए नोनियो और अग्रतानी वाण नहीं है , और न हो सकता है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
को और अधिक एक जट करने की भी अपेक्षा करती है । 

के कई क्षेत्रों में देश अब व्यस्क हो चुका है , और प्रौद्योगिकीय 

सुधार करने , उत्पादन लागत घटाने , और प्रौद्योगिक उत्पादों 
5 . 42 मानवशक्ति की योजना और विकास के क्षेत्र में , 

की गुणवत्ता के साथ -साथ उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाने 
भाने वाले वर्षों में , भा० औ० वि० नि का प्रतिबल निम्नलिखित 

के लिए स्वयं देश के भीतर सम्बन्धित प्रौद्योगिकी को ढंकना 
माध्यम से उत्पादकता मुधार पर होगा - - ( क ) यथा 

कठिन नहीं है । उपर्युक्त पहल भा० औ० वि०नि० के भावी 
संभव सीमा तक प्रणालियों के परिचालनों और कार्यपद्धतियों 

परिचालनों में प्रमुख विचारणीय मुद्दे होंगे । 
का यंत्र करण और कम्प्यूटर क.र ण , ( ख ) इलेक्ट्रानिक डाटा 
प्रोपसिंग , माइक्रो- प्रोममिग और पर्सनल कम्प्यूटरों की प्रकृति 

5 . 45 उद्योग का मेरु दण्ड सक्षम प्रबन्धकीय एवं तक 
के प्रताप अधिकारियों और स्टाफ को ढालना और ( ग ) . नीकी कार्मिक है । बचत के पैमाने , प्रवीणता और नवीनता 
उनकी सम्पूर्ण प्रबन्धकीय दक्षताओं और प्रभावशीलता को दिखाने की पर्याप्त छूट सहित प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण का 
सुधारने के लिए उन्हें प्रशिक्षित और पुनप्रशिक्षित करना । लाभ लेने के लिए भी उद्योग तभी लाभ ले सकता है, जबकि 

प्रबन्ध व्यवस्था पूरी तरह से व्यावसायिक हो , और माथ 
5 . 43 समाधन जटाने के क्षेत्र में ममय पर वित्तीय 

ही साथ व्यवसायीकृत की गई हो । प्रबन्ध- व्यवस्था को भी 
संस्थानों और माथ है । सरकार के प्रति अपनी वचनबद्धताओं 

प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण कार्यों की सहायता से परिवर्तन 
को पूरा करने के लिए प्रतिबल चाल और प्रालियों की वसूली 

और अनुकूलन की आवश्यकता है, जिससे कि यह अपनी गरिमा 
के लिए और मंघटकों में संस्कृति मजित करने के लिए अब 

और उत्पादकता को बनाए रख सके । अब समय आ गया है , 
भी है, और उपरोक्त के लिए प्रतिबल अधिक 

जबकि उद्योग अपनी अग्रताओं को स्पष्ट कर लें । जब तक 
परिश्रम पूर्वक भविष्य में लगे रहना अवश्यम्भावी है । दश 

कि उद्योग मानव संसाधनों के विकास के प्रति अपना एकाग्न 
की विलीय प्रणाल , से यदि निवेश के विकास को बनाए 

ध्यान नहीं लगाता , यह अपने लाभों की प्राशा नहीं कर सकता । 
रग्वन और गतिमान होने की प्राशा है , तो देनदारी में चक 

संभवतः प्रौद्योगिक वित्तपोषण के भावी कार्यक्रमों में इन 
किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । उद्योग में योजना , 

पहलुओं को अधिक विस्तार से देखना होगा । 
बजट पूर्वानुमान और अनु वर्तन अभ्यामो को पहले से श्यधिक 
परिश्रमपूर्वक सार्थक करना होगा । अधिकांश मामलों में 

5 . 46 उभरती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के 
उपरोक्त प्राधार पर वित्त य व्यवस्था में एक बार उचित लिए सौभाग्यवश भा० औ० वि० नि . के लिए एक तरफ 
रूप में गतिमान होने के बाद , रुग्णता का भी , जहां यह बाहरी भा० औ० वि० बैंक के सक्रिय नेतृत्व के अधीन देश के अन्य 
कारणों के कारण न हों , पता लगाया जा सकता है अपित वित्तीय संस्थानों के माथ और दूसरी तरफ प्रौद्योगिक क्षेत्र के 
इंसे रोका भी जा सकना है । 

माथ मजबन सम्बन्धों सहित एक प्रभावी ममन्वय तंत्र उप 

लब्ध है । फिर भी , विकास वित्तपोषण की बढ़ती हई जटिल 
5 . 44 उद्योगों के वित्तपोपण के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र, 

नाएं निरन्तर नई से नई चनौतियां उत्पन्न कर रहीं हैं । 
जिनमें कि भा० प्रौ० वि० नि श्रीर अन्य वित्तीय संस्थानो 

बहविध , प्रवर्तनात्मक और विकासात्मक कार्यों के लिए बढ़ती 
द्वारा प्रभाव डाला जाना अधण्यम्भावी होगा, निम्नानुमार 

हई मांगे भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं । अपनी शक्ति और 
होंग --.-- 

लचीलेपन के सबल आधार पर जो व्यवस्थाएं भा० औ० वि० नि . 
..-- ऊर्जा के भवानम उपयोग करने , ऊर्जा संरक्षण उपायों ने पिछले 40 वर्षों के दौरान निरनर बनाई है , भा० और 

द्वारा बचा करने और गैर -परम्परागत और नवी वि . नि : यह कहने में सक्षम है , कि यह भावी मांगों को 
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आशाजनक रूप से अच्छी तरह पूरा करने में समर्थ होगा, और प्राने में उद्योगीकरण की समस्याओं और संभावनानी की मौके 
वाले समय में विकास बैंकिग के क्षेत्र में नए में नए आयाम पर जानकारी देने में महायक रही है । भा० प्रौ० वि० नि 
जोड़ेगा । 

के क्षेत्रीय तथ शाखा धार्यलयों के प्रमख पदेन मचिवों की 

हैसियत से , ममिति के सदस्यों के माथ पूरे वर्ष सम्पर्क बनाए 
अध्याय 6 

रखत है । 
आन्तरिक मामले 

अन्तर - संस्थानात्मक समन्वय 
निदेशक बोर्ड की बैठके 

6 . 08 अन्तर संस्थानात्म बैठकों , अन्तर - संस्थानात्मक 
6 . 01 वर्ष के दौरान , निदेशक बोर्ड की 12 बैठकें हई , 

पुनस्र्थापन तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की बैटकों के माध्यम 
जिनमें से 7 नई दिल्ली में , तथा एक -एक बैठक बम्बई , 

से गष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर- संस्थानात्मक 
कलकता , मद्राम , हैदराबाद और शिलांग में हुई । 

ममन्वय बनाए रखा गया । वर्ष 1987 - 88 के दौरान 
निदेशक बोर्ड में परिवर्तन 

अन्तर-संस्थानात्मक मंच की 10 ( मार्वजनिक उपक्रमों की 

ममिति की सिफारिशों पर विचार · रने के लिए प्रायोजित 
6 . 02 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित 
निदेशक , श्री वी० दीक्षित द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक पूननिर्माण 

की गई एक बैठक सहित ) . अन्तर - संस्थानात्मक पुनस्थ पिन मंच 

की 11 और वरिष्ठ कार्यपालकों की 26 बैठक हुई । 
बैंक के अध्यक्ष के पद से मेवा-निवृत होने के कारण बोर्ड में 
त्यागपत देने के अतिरिक्त निदेशक बोर्ड में और कोई परि 

. 09 क्षेत्रीय स्तर पर, भा० औ० वि बैंक के सम्बन्धित 
वर्तन नहीं हश्रा । भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा 

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय कार्यपालकों की बैठक 
उनका उत्तरवर्ती अभी नामित किया जाना है । 

संस्थानात्मक स्तर पर वित्तपोषित संस्थानों की प्रगति की 
__ 6 . 03 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का निदेशक समीक्षा करने, संवितरणों तथा वलियों पर , विशेष रूप से 
बोर्ड श्री वी० दीक्षित द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम परियोजना वित्तपोषण भागीदारी योजना मामलों पर विचार 
से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने के दौरान किए गए बहुमूल्य 

करने तथा परियोजना अनुवर्तन, देयताओं की वसूली आदि 
मार्गदर्शन , योगदान एवं सेवाओं की अति प्रशंसा करता 

की समीक्षा करने के लिए हुई । वर्ष के दौरान , 22 क्षेत्रीय 
कार्यपालक बैठक हुई , जिनमें से 5 उत्तरी क्षेत्र में , 4 पश्चिमी 

क्षेत्र में , 4 पूर्वी क्षेत्र में , 4 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तथा 5 दक्षिणी 
_ 6 . 04 निदेशक बोर्ड , श्री एल० के० झा , जो 15 फरवरी , 

क्षेत्र में प्रायोजित की गई । 
1056 से 7 जन , 1960 की अवधि के दौरान भारत सरकार 
के नामित के रूप में भा० औ० वि०नि० के एक निदेशक 

6 . 10 राज्य स्तर पर , भा० औ० वि नि० द्वारा राज्य 
रहे थे, के दुखद निधन पर भी गहरी संवेदना प्रकट करता है । स्तरीय समन्वय समितियों , राज्य स्तरीय मार्गदर्शन तथा अन 
मलाहकारों के तदर्थ समूह की बैठकें 

वर्तन समितियों , और राज्य स्तरीय मंचों , आदि की बैठकों 

में अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों 
6 , 05 वर्ष के दौगन , होटलों , अस्पतालों , रसायन प्रक्रिया 

के माध्यम में भाग लेकर समन्वय बनाए रखा गया । 
एवं सम्बद्ध उद्योगों , इंजीनियरी तथा पटसन उद्योगों के 
प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशिष्ट परामर्श प्राप्त करने 

विदेश यात्राएं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भागीदारी 
हेतु सलाहकारों के तदर्थ समह की 8 बैठकें की गई । 

6 . 11 भा० औ० वि०नि० ने विदेशों के अन्य विकास 
राज्य सलाहकार समितियों की बैठक 

वित्तीय संस्थानो और विण्य पुजी बाजार में कार्यशील अन्त 
6 . 06 वर्ष के दौरान , औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , न्द्रिीय बैंकों के साथ घनिष्ठ मम्पक बनाए रग्या । 
1948 की धारा 15 के अन्तर्गत गठित राज्य मलाहकार 

6 . 12 भा० औ० वि० नि . अध्यक्ष , श्री धर्मेन्द्रनाथ डावर 
समितियों की दो बैठक - -एक प्रान्ध्र प्रदेश और एक राजस्थान 

ने बैंक अाफ. कोरिया के गर्वनर के निमन्त्रण पर दक्षिण कोरिया 
में हई । इस समय राज्यों में भा० औ० वि०नि० की विभिन्न 

का दौरा किया , और वे सियोल में वैक ग्राफ कोरिया के नए 
16 राज्य मलाहकार समितियां कार्यरत है । और हरियाणा, 

भवन के उदघाटन समारोह के अवसर पर विशेष अतिथि 
गोवा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शीघ्र बैठके प्रायोजित करने 

रहे । उन्होंने जापान के बैंकों और सिक्योरिटी हाउसेस के 
का प्रस्ताव है । 

माथ परस्पर हित के मामलों पर विचार -विमर्श करने हेतु 
__ 6 . 07 राज्य सलाहकार समिति की बैठक विशिष्ट क्षेत्रों जापान का दौरा किया , और इसी दौर के दौरान वे अन्तराष्ट्रीय 
और अथवा उद्यागों के सम्बन्ध में उपलब्ध परिस्थितियों , बाजार में भा० ग्रो० वि . नि० द्वारा लिए गए 14 बिलियन 
तथा गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भा० औ० वि०नि० के जापानी येन के युरो- यन ऋण के सम्बन्ध में मित्सुई फाइनेम 
लिए अपने योगदान और गतिविधियों के सम्बन्ध में बेहतर एशिया , लि० के माथ करार पर हस्ताक्षर करने के लिए हांग 
जानकारी देने , उसके मल्यांकन करने तथा सम्बन्धित राज्य कांग एके । 
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___ 6 . 13 भा० प्रौ० वि०नि० के कार्यपालक नि देश फ, श्री इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग तथा सम्प्रेषण प्रणाली 
मुदर्णन कुमार ऋषि ने सितम्बर, 1987 में संयुक्त राज्य अमरीका 
का दौरा किया और न्यूयार्क में उर्वरक संस्थान के विश्व 

6 . 18 भा०ौ . वि . नि . की पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में 

प्रधान कार्यालय में अपेक्षित अनुषंगी मामान महित एक प्राध 
उर्वरक सम्मेलन म भा० औ० वि०नि० का प्रतिनिधित्व किया । 

निक आई० सी० आई० एम० - 6040 मेन फ्रेम कम्प्यूटर 
उन्होने वाशिंगटन म ततीय विश्व म खाद्य आपूर्ति हेतु वित्त 
एवं उर्वरक पर गोल मेज सम्मेलन में भी भाग लिया । 

स्थापित तथा परिचालित करने एवं भा . प्रौ . वि . नि , के दिल्ली 

क्षेत्रीय कार्यालय में एक आई० सी० आई० एम० क्वाटरो 
__ _ 6 . 14 भा० औ० वि०नि० के महाप्रबन्धक , श्री हरिशचन्द्र 

पर्सनल कम्प्यूटर लगाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था । 
शर्मा ने जून , 1988 में बेलग्रेड ( युगोस्लाविया ) में हुई 

वर्ष के दौरान , कम्प्यूटरीकरण की समग्र श्रेणी में , लेजर प्रिण्टर 
विकासशील देशों में लघु एवं मध्यम आकार उद्यमों पर 

सहित एक बहुभाषी शब्द संसाधक की और वृद्धि की गई । आशा 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भा० औ० वि०नि० का प्रतिनिधित्व 

की जाती है कि अगस्त , 1988 के अन्त तक भा . मौ . वि .मिल के 
किया । इस सम्मेलन का आयोजन वर्ल्ड असम्बली आफ स्माल 

क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित करने 
एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज ( वासमें ) नई दिल्ली के सहयोग 

के लिए आदेश दे दिए जायगे तथा दिसम्बर , 1988 में यह 
से दक्षिण -दक्षिण सहयोग के लिए बेलग्रेड की एक एजेंसी - - 

प्रणाली चरणों में परिचालित हो जाएगी । 
रिसर्च सेन्टर फार कोआपरेशन विद डेवललिंग कमीज , 

6 . 19 इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोमेसिंग विभाग हेतु आवश्यकता 
लजुबल्जान द्वारा किया गया । 

पर आधारित व्यावमायिक स्टाफ की नियुक्ति की गई, तथा 

कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में अधिकारियों एवं स्टाफ को प्रशिक्षण 
मंगठनात्मक गतिविधियां 

दिया गया । वर्ष के दौरान , 6 कम्यूटर उद्बोधन कार्यक्रम तथा 
6 . 15 18 अप्रैल , 1988 को अपनी वर्तमान अवधि 9 डाटा डाक्यूमेंटेशन एण्ड डिसीप्लिन प्रोग्राम प्रायोजित किए 
की समाप्ति पर औ० वि०नि० अधिनियम , 1948 की धारा गए , जिसमें भा०ौ . वि . नि . के 228 अधिकारियों एवं स्टाफ के 
10 ( 1 ) ( क ) के अधीन श्री धर्मेन्द्रनाथ डावर को 18 सदस्यों ने भाग लिया । 
अप्रैल , 1993 तक आगामी 5 वर्षों के लिए भा० औ० वि . 

कार्मिक 
नि० के अध्यक्ष के रूप में पुन : नियुक्त किया गया । वर्ष के 
दौरान , भा० औ० वि०नि० के मूल संगठनात्मक ढांचे में कोई 

6. 20 जन , 1988 की समाप्ति तक भा०ौ०वि०नि० में 
अन्य परिवर्तन नहीं हुआ । 

( इसके क्षेत्रीय, शाखा एवं अन्य कार्यालयों महित ) 1, 147 कर्म 

चारी कार्यरत थे । इनमें 397 अधिकारी , 533 महायक कर्मचारी 
प्राधिकार प्रत्यायोजन 

और 217 अधीनस्थ कर्मचारी थे । अनुसूचित जाति/ अनुभूचित 
6 . 16 वर्ष के दौरान , निदेशक बोर्ड द्वारा भा० प्रौ . जनजाति , भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप में विकलांग धर्म 
वि०नि० के विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त की गई प्रशासनिक चारियों की संख्या क्रमशः 160 , 37 और 15 थी । जून , 
एवं वित्तीय शक्तियों की समग्र समीक्षा के साथ- साथ भा० 1988 की समाप्ति के समय भा . मौ . वि . नि . मैं महिला 
औ० वि०नि० द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न नई योजनाओं के कर्मचारियों की संख्या 18 3 थी । 
अधीन वित्तीय सहायता मंजूर तथा संवितरण पारने के लिए 

मानव संसाधन विकास 
भा० प्रा० वि नि० के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ट कार्यपालको 
को पर्याप्त प्राधिकार प्रत्यायोजित किए गए । 

6 . 21 मानव समाधन का सर्वोत्तम लाभ उठाने और उच्च 

दायित्वों को निभाने तथा विभिन्न दत्तकार्यों को पूरा किए जाने की 
धरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन 

ध्यान में रखते हुए , वर्ष के दौरान, उचित दृष्टिकोण तथा 

सकारात्मक कार्य- संस्कारों सहित मानवीय संसाधनों के विकास 
6 . 17 भा०ौ वि . नि . में समष्टि तथा सामरिक योजना 

और समृद्धि पर बहुत जोर दिया गया । प्रशिक्षण में कम्प्यूटर में 
के एक भाग की प्रक्रिया के रूप में वर्ष के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों 

सम्बन्धित कुशलता, मर्चेन्ट बैंकिंग, लीजिग वित्त, विदेशी मुद्रा 
के दो सम्मेलन अक्तूबर -नवम्बर , 1987 तथा अप्रैल , 1988 में , 

ऋण परिचालन , श्रौद्योगिक परियोजनानी का प्राधिक विश्लेषण, 
भा . पो . वि .नि० की वर्तमान तथा प्रस्तावित गतिविधियों को और 

कार्यशील पंजी प्रबन्ध और मग्ण इकाइयों के पुनस्र्थापन पर ध्यान 
सुद ल बनाने तथा क्षेत्रीय , शाखा एवं अन्य कार्यालयों के कार्य 

दिया गया । 
निष्पादन तथा उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए प्रायोजित 
किए गए । इन मम्मेलनों में भा . प्रौ . वि . नि . के इन क्षेत्र कार्यालयों 

6 . 22 भा . प्रौ . वि . नि . के अधिकारियों और स्टाफ के लाभ 
से प्राप्त हुए कई सुझावों पर भी ध्यान दिया गया । बाद में उक्त के लिए विभिन्न अवधि के 67 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम ---- 
सुझावों पर भा . प्रौ . वि . नि . के कार्यपालकों की उच्च -स्तरीय अब तक सबसे अधिक - प्रायोजित किए गए । इन 67 प्रशिक्षण 
समिति द्वारा गहराई में विचार किया गया , और इसके परिणाम कार्यक्रमों में से, प्रधान कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र , नई दिल्ली में 
स्वरूप , आन्तरिक प्रणालियों एवं पद्धतियों तथा कार्यालय के 29 कार्यक्रम , बम्बई प्रशिक्षण केन्द्र में 10, हैदराबाद प्रशिक्षण 
कार्यों का सरलीकरण करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई । 

केन्द्र में 13, पटना प्रशिक्षण केन्द्र में 7 तथा भा०प्रो०वि०नि० के 


- 


- 


- 


- 


- 


ग III ----खण्ड 4 ] भारत का राजपत्र , दिसम्बर 31 , 1988 (पाष 10 , 1910 ) 

2449 
--- - - - -- - -- -- -- ----- - - - ---- - - - - - - - - -- -- - -- - -- - - - - ------ - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
न्य केन्द्रों में 8 कार्यक्रम प्रायोजित किए गए । इन प्रशिक्षण स्टाफ मुझाव योजना के अधीन स्टाफ को निरन्तर सुझावों को 
कार्यक्रमों में विभिन्न कार्यालयों और विभिन्न स्तरों के 702 स्टाफ देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया । स्टाफ सुझाव 
दस्यों ने भाग लिया । 

ममिति ने सदस्यों द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव का भली प्रकार 
___ 6 . 23 इन -हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त , देश 

मुल्यांकन किया और यदि कोई सुझाव कार्यान्वयन हेतु स्वीकार 
के अन्य व्यावसायिक संस्थानो द्वारा प्रायोजित बाय प्रशिक्षण 

किया गया तो सम्बन्धित स्टाफ सदस्यों को नकद पुरस्कार प्रणमा 
कार्यक्रमों में भी स्टाफ के 57 सदस्यों ने भाग लिया । विकाम 

पत्र दिए गए । 
किंग केन्द्र महित प्रबन्ध विकास संस्थान द्वाग प्रायोजित अधि मानवीय सम्बन्ध 
कागे विकास कार्यक्रमों में स्टाफ के बीम सदस्यों को भेजा गया । 

6 . 29 भाषौमिनि में नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्धों में मान 
निवेश मूल्यांकन एवं प्रबन्ध , लीजिग एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण 

वोनित आधार पर अच्छा तालमेल रहा , जिसके परिणामस्वरूप 
जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नीन 

मम्पूर्ण वर्ष स्टाफ के सम्बन्ध सोहार्द और सदभावपूर्ण बने रहे । 
बरिष्ठ कार्यपालकों को विदेश भेजा गया । 

___ 6 . 30 भाौविबैंक अधिनियम, 1964 की धारा 6 की 
____ 6 . 24 कम्पनी ( संशोधन ) अधिनियम, 1988, प्रत्यक्ष-कर 

उपधारा ( 64 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के 
विधिर्या ( संशोधन ) अधिनियम , 1987, वित्तीय जोखिम प्रबन्ध 

उपखण्ड ( iii ) के अनुसरण में , भारत सरकार ने भारतीय 
एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषयों पर अधिकारियो 

औद्यागिक विकास बैक और अन्य वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों 
तथा स्टाफ के लाभ के लिए विशेषज्ञों द्वारा विशेष भाषणों का 

का प्रतिनिधिन्य करने के लिए, भाप्रोविनि के प्रबन्धक 
प्रबन्ध निया गया । 

( तकनीकी ) श्री ब्रज भूषण हरिया को दिनांक 6 मई, 1988 में 
6 . 25 शैक्षणिक संस्थानों सथा विश्वविद्यालयों के साथ 5 मई , 1991 तक 3 वर्ष के लिए भाषौयिबैक के निदेशक बोर्ड 
ज्ञान एवं अनुभव के आदान -प्रदान के प्रयास में , भानौविनि ने का निदेशक नियुक्त किया । श्री हरिया इस समय भानौविनि 
विभिन्न संस्थानों के व्यवमाय प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के छात्रों को अधिकारी एसोसिएशन के प्रधान भी हैं । 
ध्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कगई । वर्ष के दौरान, 
विभिभ विश्वविद्यालयों में 7 विद्यार्थियों को भाप्रोविनि के 

कल्याण कार्य 
कार्यों में अवगत कराया गया और उनकी कक्षा- कक्ष प्रशिक्षण 

6 . 31 भाप्रोविनि के कर्मचारियों का कल्याण कार्य सभी 
को वास्तविक क्रियान्मक प्रशिक्षण में मम्बद्ध करने का अवसर केन्द्री और सभी स्तरों पर जारी रहा , और पहले की भांति ही 
दिया गया । 

कामिका प्रबन्ध के क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गयी । भाप्रोविनि 

के कल्याण कार्यों में सामाजिक सुरक्षा , आवाम और चिकित्मा 
6 . 26 करण इकाइयों के पुनर्स्थापन हेत वाणिज्यिक बैंकों 

मुविधाएं महत्वपूर्ण बनी रहीं । 
और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय के लिए , भारतीय रिजर्व 
बैंक की योजना के अधीन, भानोविनि ने , वर्ष के दौरान, पंजाब 

6 . 32 स्टाफ कल्याण निधि , विविध प्रकार की स्टाफ 
नेशनल बैंक के चार कार्यपालकों को अपने पूनस्र्थापन विन विभाग कल्याण गतिविधियों जैसे , कर्मचारियों द्वारा स्व -विकास , म्य 
में कार्य प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नाराई । 

विवाह , आश्रित बच्चों के विवाह , घरेल टिकाऊ सामान 
6. 27 भानोविनि ने अपनी सेवा में कार्यरत अनुसूचित 

खरीदने , छात्रवृत्ति प्रदान करने , खेलों तथा मनोरंजन क्लबों को 

अनदान देने , शिमला , श्रीनगर , गोवा , पुरी, ऊटी , बंगलौर 
जाति / अनुसूचित जनजाति मे मम्बद्ध कर्मचारियों हेतु आरक्षण 

नया दाजिलिंग के अवकाश-गृहों के रख -रखाव करने , पश्चिम 
रियायतों के सम्बन्ध में सरकारी मार्ग निर्देशों को कार्यान्वित 

विहार , नई दिल्ली स्थित शिश- गृह के रख-रखाव करने का मल 
करना आरी रखा । इन श्रेणियों में सम्बद्ध कर्मचारियों को 

भूत आधार बनी रही । वर्ष के दौरान , कम्प्यूटर , अल्पावधि 
भर्ती एवं पदोन्नति के मानदण्डो मछूट दो गया । अनुसूचित 

एवं दीर्घावधि , दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों तथा स्व -विकाम और 
जाति/ अनुसूचित जनजाति मे मम्बद्ध प्रत्याशियों को बेहतर 

योग्यता छात्रवृत्ति के क्षेत्र में विणेष बल दिया गया । 
परिणाम दर्शाने के लिए , 15 भति - पूर्व बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम 
प्रायोजित किए गए , जिसमें भाौविनि में कनिष्ट अधिकारियों 

6 33 विकलांगता और वित्तीय महायता योजना , 1985 
के पद हेतु लिखित परीक्षा और माभात्कार देने में पूर्व अनुसूचित 

तथा स्वैच्छिक कल्याण योजना , 1986 उन विकलांग/ सेवा 
जाति / अनुसूचित जनजाति के 166 प्रत्याशियों ने भाग लिया । 

निवृत्त कर्मचारियों के लिए सहायक रही , जो दयनीय स्थिति में 
इसी प्रकार. इन-हाउस , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 

थे तथा उन कर्मचारियों के परिवारों को , निकी बीमारी या 
कर्मचारियों के लिए विभिन्न केन्द्रों में 4 पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण 

दुर्घटना के कारण असामयिक मन्य हो गई । 
कार्यक्रम प्रायोजित किए जिममें 17 कार्यरत स्टाफ सदस्यों को 
लाभ वा और भायोविनि में उनकी मेवा- वृत्त की सम्भावनाओं 
घो सुधारने में महायता दी । 

6 . 34 भाप्राविनि ने लगातार तीसरे वर्ष भी भानौविनि 
6 . 28 गहन प्रान्तरिक तथा कार्य दौरान प्रशिक्षण के के कर्मचारियों में खेल और खेल की भावना विकसित करना 
अतिरिक्त , मंगठन की ममग्र उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निरन्तर जारी रखा । तृतीय अखिल भारतीय भानोविनि 
9 - 399 GI/ 88 
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प्रतियोगिता , 1988 , इस वर्ष दिनांक 6 मार्च, 1988 और इलाहबाद , राजस्थान और पंजाब विश्वविद्यालयों . 
को अवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में शानदार ममारोह के साथ भतपूर्व प्रोफेसर डा० ओम काश , एम० काम डी फिल 
सम्पन्न हुई । इस वर्ष के खेलकूद के मुख्य पहलू थे-~--( क ) डी० लिट० द्वारा लिखा जा रहा है । शोथ -ग्रन्थ के टाटा मैकग्रा 
अधिक प्रकार की खेलकुद क्रीड़ाएं प्रारम्भ करना , ( ख ) पिछले हिल पब्लिशिंग कम्पनी लि०, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर , 1988 
वर्ष की तुलना में भाप्रोविनि के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों तक प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है । 
द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेना और ( ग ) भायौविनि के कर्म . 

( ii ) भाविनि के चालीस वर्ष : भाौविनि के अध्यक्षों के 
चारियों के बच्चों द्वारा अधिक संख्या में भाग लेना । 

भाषणों अभिभाषणों का संग्रह 
राहत कोष और अन्य विकासोन्मुख कायक्रमों में अंशदान 

मभी सम्बन्धित पक्षों के लाभ के लिए भाषौविनि की वार्षिक 
6 . 35 भाप्रोविनि ने 16 सितम्बर , 1987 को देश के 

महासभाओं के समय भाौविनि के अध्यक्षों के भाषणों/ अभि 
विभिन्न राज्यों में सूखा राहत कार्य में सहायता की दृष्टि से 

भाषणों का एक संग्रह प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है । 
प्रधान मंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का दान दिया । 

यह संग्रह , वीवा फोटोलियोग्राफर्म , नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
6 . 36 जर्मन संघीय गणराज्य के ऋदितांस्तल्ल - फर -वाइडर 

किया जा रहा है, जो विकास बैकिंग के क्षेत्र में शोध कार्य करने 
फबऊ के कहने पर , व्याज-मन्तरजन्य -निधियों में से नई आशा 

वाले सभी व्यक्तियों अथवा , उनके लिए , जो एक ही स्थान पर 
ग्रामीण समुदाय केन्द्र हेतु गहरा कुंपा परियोजना के सम्बन्ध 

यह जानने के इच्छक है , कि भाषौविनि किस प्रकार एक -एक 
में नई पाशा ग्रामीण कुष्ठरोग ट्रस्ट , मुनिगडा , उड़ीमा को 

इंट रख कर , वर्ष पश्चात वर्ष, अपनी इमारत खड़ी करने में समर्थ 
21, 000 रुपए का अंशदान दिया गया । 

छपा है बहुमल्य प्राधार का कार्य करेगा । 
हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 

( iii ) निगमित क्षेत्र में वित्तपोषित संस्थानों और नामित 

निदेशकों का क्षेत्रीय सम्मेलन 
6 . 37 वर्ष के दौरान भाौविनि ने अपने निजी कामकाज 
में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया । 

वर्ष 1988 - 89 में क्षेत्रीय और नामित निदेशकों के सम्मेलन 
वर्ष के दौरान , एक द्विभाषिक शब्द संसाधक प्राप्त किया गया 

प्रायोजित किए जाने की योजनायें विचाराधीन है । 
और एक अखिल भारतीय हिन्दी परीक्षा का प्रायोजन किया 

आभार प्रदर्शन 
गया , जिसके परिणामस्वरूप 13 कर्मचारियों को पुरस्कार 

6 . 39 निदेशक बोर्ड , भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों , 
प्रदान किए गए । प्रधान कार्यालय सहित भाप्रोविनि के प्रत्यक 
क्षेत्रीय /शाखा कार्यालय में गठित सत्रह राजभाषा कार्यान्वयन 

निदेशालयों, विभागों , भारतीय रि गर्व बैंक ( भारिक) , भारतीय 
समितियों ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखी , तथा 

प्रौद्योगिक विकास बैंक ( भानौविबैंक ) , अन्य सहयोगी अग्निल 

भारतीय वित्तीय संस्थानों , विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर 
अपने सम्बन्धित कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 
सुमाव दिए । कर्मचारियों के लाभ के लिए हिन्दी के प्रयोग पर 

के विसीय एवं विकास संस्थानों और मर्चेण्ट बैंकिंग संस्थानों से 
तीन कार्यशालाएं प्रायोजित की गई । पिछले वर्ष लिए गए 

प्राप्त हुई सहायता , और सहयोग और सद्भाव के लिए अपना 
निर्णय के अनुसार हिन्दी में मूल पन्न -व्यवहार में वृद्धि करने के 

प्राभार प्रकट करता है । 
लक्ष्य से प्रत्येक मास का अन्तिम शुक्रवार हिन्दी दिवस के रूप 

6 . 40 निदेशक बोई , तकनीकी सलाहकार संगठनों , 
में मनाना जारी रहा । 

जोखिम पूजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम , प्रबन्ध विकास संस्थान , 
विकास बैकिंग के चालीस वर्ष 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पाको , भारतीय उद्यमीयता 

विकास संस्थान , उत्तर प्रदेश , बिहार और उड़ीमा के उद्यमीयता 
6 . 38 वर्ष 1987 - 88 भारतीय उद्योग के लिए भाग्री 

विकास संस्थानों औरभाविनि में सक्रिय रूप से सम्बद्ध अन्य 
विनि के सेवा के चार दशक पूरे करता है , जो स्वतन्त्रता चालक 

मंस्थानों के समूह के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालकों द्वारा अपने 
वर्षों के दौरान देश की उपलब्धियों और आर्थिक विकास के 

अपने संगठनों की भूमिकानों को पूरा करने तथा गतिविधियों 
समक्रमिक है । वस्तुतः भारत में विकास बैंकिंग का इतिहास 

को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता 
भानोविनि के साथ प्रारम्भ होता है । इस तथ्य को पर्याप्त रूप 
से स्मरण रखने के लिए, भाप्रोविनि ने इस अवसर को मनाने 
के लिए निम्नलिखित कार्य -कलाप शुभारम्भ करने का निर्णय 

6 . 41 भागौयिनि राज्य सलाहकार समितियों तथा तक 
लिया : 

नीकी सलाहकार तदर्थ समिति के सदस्यों , समय - समय पर उनके 

बहुमूल्य सहयोग और सलाह के लिए प्राभारी है , तथा उनका 
(i ) भारत में विकास बैंकिंग के इतिहास के दस्तावेजीकरण 

धन्यवाद करता है । निदेशक बोर्ड , विभिन्न संगठनों और सहायता 
भारत में विकास बैंकिंग - भाौविनि की भमिका शीर्षक प्राप्त संस्थानों के बोडो में भायोविनि की ओर से नामित गैर 
से एक शोध ग्रन्थ प्रकाशित करने का निणय लिया गया है , जो शासकीय सदस्यों का भी उनकी सेवाओं के लिए आभारी 
राजस्थान एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व उप -कुलपति , 
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6 . 42 निदेशक बोर्ड , भाऔविनि द्वारा विदेशों में स्थित दोनों में ख्याति प्राप्त की है, बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास 
विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहायता तथा कर रहे हैं । अपने टीम कार्य, निष्ठा तथा सद्भावपूर्ण प्रयासों 
सक्रिय सहयोग , विशेष रूप से विश्व बैंक , आर्थिक विकास द्वारा , उन्होंने पिछले मभी कीप्तिमान पीछे छोड़ दिए हैं और 
संस्थान , एशियन विकास बैंक , जर्मन संघीय गणराज्य के ऋदिनां भाौविनि की प्रगति दरों में अत्यन्त वद्धि की है । प्रतः निदे 
स्तस्त-फर-वाइडरफबऊ , और विदेशों में समवर्ती और अन्य शक बोर्ड को , निगम के सभी स्तर पर , समस्त कर्मचारियों 
बैंकों आदि से प्राप्त सहायता के लिए भी प्राभार प्रकट करता द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए 

उनकी सराहना करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है । 


डी० एन० डावर 


6 . 43 भाषौविनि के अधिकारी एवं स्टाफ उच्च व्याव 
सायिक मानक ,जिसके लिए अब भाभौविनि ने देश और विदेश , 


अध्यक्ष 


परिशिष्ट । 
1987-88 के दौरान चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता , उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण 

( कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक है ) 


उत्पाद 


माप इकाई 


1987- 88 में विस्थापित क्षमता और उत्पादन 


क्रम 
सं 


निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के संबंध में 


सम्पूर्ण देण के सम्बन्ध में 
-- - - - - - -- -- - - 
विस्थापित 1987-88 प्रतिशत 
क्षमता ( अप्रैल क्षमता 
और 

मार्च) में उपयोग 
इकाइयों उत्पादन 
की संख्या 


विस्थापित 1987- 88 
क्षमता ( अप्रैल 
और 

मार्च ) में 
इकाइयों उत्पादन 
की संख्या 


प्रतिशत 
क्षमता 
उपयोग 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


___ ( 4 ) 


( 5 ) 


( 6) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


1. चीनी 


लाख टन 


82 40 * 


28 . 01 111 . 55 


2. सूती धागा 

(मिल क्षेत्र ) 


90 . 82 
( 386 ) 
26 . 19 
मिलियन 

तकुए 


1554 . 9 . 
मिलियन 
कि० ग्राम 


345 . 96 
मिलियन 


कि० ग्राम 


( 1045 ) * * 


3. सूती वस्त्र 

( मिल क्षेत्र ) 


3027 
मिलियन 

मीटर 
11 . 92 


101 . 95 25 . 11 

( 140 ) 

7 . 45 
मिलियन 

तकुए 
( 216 ) * * 

0 . 61 

लाख 

खड़ियां 
72 . 7 4 . 33 

( 16 ) 
59 . 6 11 . 75 

( 73) 
68 . 1 22 . 03 


254 . 45 
मिलियन 

मीटर 
3 . 64 


4. पटसन वस्त्र 


लाख टन 


2 . 08 
लाख 
खड्डियां 
16 . 40 
( 71 ) 
28 . 18 
( 297 ) 
117. 5 

( 59 ) 
55 . 25 


84 . 1 


5. कागज और गत्ता 


लाख टन 


16 . 80 


13 . 92 


118 . 5 


6. प्लाईवुड 


मिलियन वर्ग मी 


80 . 00 


16 . 32 


74 . 1 


7. सीमेन्ट 


मिलियन टन 


39 . 30 


71 . 1 


81 . 7 


40. 1032. 80 
____ (59 ) 


... . . - -. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- * उत्पादन भक्तूबर , 1987 से अप्रैल, 1988 की अवधि का है । 
* * 283 संयुक्त भिलें सम्मिलित है । 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


(5 ) 


( 6) 


( 7) 


( 8 ) 


( 9 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


8 . नाइट्रोजन उर्वरक 


लाख टन 


54. 30 


77 . 2 


26 . 3386 . 1 


७. फास्फटिक उर्वरक 


लाख टन 


16. 60 


73 . 3 


11 . 86 


79 . 8 


10 कास्टिक सोडा 


लाख टन 


8 . 80 


84 . 2 


___ 4 . 39 


69 . 2 


30 . 58 

( 10 ) 
14. 86 

( 7 ) 
6 . 31 
( 11 ) 
(0 . 77 

( 1 ) 
0 . 34 

( 3 ) 
4 . 26 


11. सोडा एश 


70 . 33 

( 43 ) 
22 . 63 

( 19 ) 
10 . 45 

( 41 ) 
10 , 05 

( 6 ) 
2 . 18 
( 8 ) 
(0 . 81 
( 19 ) 
1 . 55 


लाख टन 


9 . 90 


98 . 5 


0 . 52 


67 . 5 


12. केल्सियम कार्बाइड 


लाख टन 


0 . 75 


34. 


55 . 6 


13. एसिटिक एसिड 


लाख टन 


0 . 50 


61 . 7 


1 . 50 


85 . 2 


14. कार्बन ब्लैक 


लाख टन 


1 , 06 


{HR . ! 


() . 35 


(0 . 14 


40 . 0 


15. तरल क्लोरीन 


लाख टन 


3 . 15 


40 . 9 


2 . 40 


61 . 7 


16. बिस्कोज फिलामेन्ट धागा हजार टन 


45 . 93 


83. 5 


389 
( 10 ) 
6 . 47 

( 1 ) 
9 . 05 


3 . 49 


7 . 70 
( 29 ) 
54 . 98 

( 8 ) 
47. 52 

( 11 ) 
एन० ए० 


53 . 9 


17. नायलोन फिलामेन्ट धागा हगार टन 


34 , 43 


72. 5 


+ . 47 


49 . 4 


18 . नायलोन टायर कॉर्ड 


हजार टन 


एन० ए० 


6 . 00 


1 . 01 


16 . 8 


74, 18 


[ 11 . 37 


150 . I 


5 . 95 


85 . 0 


19. पालिएस्टर फिलामेन्ट हजार टन 

यार्न 
20. पालिएस्टर स्टेपल फाइबर हजार टन 


146 . 21 


79 . 41 


54.3 


18 , 45 


79 . 8 


21. विस्कोस स्टंपल फाइबर हजार टन 


___ 45 . 93 


83 . 

5 


7 . 00 

( 2 ) 
23. 13 

( 2 ) 
8 . 13 

( 1 ) 
36 . 36 

( 2 ) 
10 . 10 


7 . 00 


66 . 1 


22. पाटो टायर 


लाख संख्या 


140 . 00 


87 . 2 


30 . 94 


85 . 1 


23. पाटो ट्युमें 


लाख संख्या 


140 . 00 


81 . 6 


13. 84 


137. 0 


24 रबर गर्भरोधक 


मिलियन संख्या 


54 . 98 

(8 ) 
100 . 58 

( 23) 
171 . 45 

( 26 ) 
713. 00 

( 3 ) 
36 . 58 

( 12) 
113 . 00 

( 44 ) 
40 . 79 


630 . 00 


88 . 4 


100. 00 


50 . 0 


200. 00 

( 1 ) 
4 . 80 


25. पुनर्प योग की गई रबर 


हजार टन 


21 , 00 


57 . 1 


2 . 36 


49 . 1 


26. खालों से तयार चमड़ा 


लाख संख्या 


47 . 00 


41 . 6 


10. 50 


1 . 11 


10 . 6 


27. कांच की शीटें 


मिलियन वर्ग ी . 


42 . 00 


102 , 

9 


8 


. 00 


4 . 11 


51 , 4 


( 9 ) 


T 
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-- - - 


- -- - - -- - - -- 


-- 


- - - --- - 


- - - - 


- - - - - 


- - - - -- ---- - -- 


- - - -- - - - -- - - - - - - - --- - - - 


- - - - - - - 


- - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - 


-- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - 


- - - -- - - - - - - 


-- - 


- - - - - 


- - 


- -- - - - - - - -- - - -- -- - - -- - - - - - -- - -- - 


- - . . - . - - - - -- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


28 . फाइबर ग्लाम 


हजार टन 


4 . 65 


87 . 9 


1 . 75 


1 . 34 


76 . 6 


5 . 29 
( 3 ) 


29. कांच की बोतलें और विविध : 
कांच का सामान 

लाख टन 


5 . 95 


91 . 1 


2 . 30 


57. 7 


1 . 00 

( 1 ) 
20 . 00 


30. कृत्रिम डिटर्जेन्ट 


6 . 53 
( 31 ) 
323 . 46 

( 21 ) 
365 . 40 


हजार टन 


200 . 00 


61 . 9 


11 . 11 


55 . 6 


( 2 ) 


31. सामुन 


हजार टन 


360 . 00 


98 . 5 


28 . 00 


_ 10 . 01 


38 . 5 


32. फैटी एसिड 


हजार टन 


6 . 7 


5 . 46 


43. 0 


33. ग्लिसरीन 


हजार टन 


50. 9 


12 . 7 

( 2 ) 
1 . 80 

( 1 ) 
19. 80 


0 . 24 


150 , 00 10 . 00 

( 20 ) 
22. 58 11 . 50 

( 19 ) 
10 4 . 3361 . 48 

( 6 ) 
180 . 00 39 . 14 

( 7 ) 


13 . 3 


लाख टन 


58 . 9 


20 . 47 


103 . 4 


लाख टन 


21 . 

7 


23 . 40 


34. बिक्री योग्य स्टील 

( मुख्य संयंत्र ) 
35. स्टील इंगोट्स 

( मुख्य संयंत्र ) 
36. स्टील इंगोट्स /बिल्लेट्स 

(मिनी स्टील संयंत्र ) 


66 . 50 

( 2 ) 


35 . 1 


लाख टन 


15 . 30 


23. 2 


2 . 67 


66 . 1 


37. स्टील गढ़ाई 


हजार टन 


185 . 00 


56 . 9 


392 . 56 


76 . 3 


4 . 04 

( 9 ) 
514. 40 

( 5 ) 
69 . 29 

( 5 ) 
1 . 73 


38 . स्टील लाई 


हमार टन 


90, 40 


43. 0 


42 . 53 


61 . 2 


39. शीत कृत इस्पात पत्तियां लाख टन 


1 . 40 


11 . 8 


0 . 89 


51 . 4 


40. दुपहिये 


लाख संख्या 


15 . 93 


69 . 3 


4. 27 


55 . 8 


41. कारें 


लाख संख्या 


1 . 35 


78 . 9 


0 . 40 


90 . 9 


66 . 00 

( 196 ) 
325 . 00 

( 75 ) 
210 . 00 

( 80) 
12. 00 

( 56 ) 
23 . 00 
( 23 ) 
1 . 71 

( 5 ) 
2 , 65 
( 13) 
1 . 53 
( 16 ) 

2 . 17 
( 17 ) 
183 , 71 
( 16 ) 
8 . 91 
(8 ) 


7 . 65 

( 5 ) 
0 . 44 

( 2 ) 
0 . 28 

( 2 ) 
0 . 49 


42. वाणिज्यिक वाहन 


लाख संख्या 


1 . 00 


37 . 7 


0 . 28 


100. 0 


43. सिरेमिक टाइल्स 


लाख टन 


1 . 29 


84 . 3 


0 . 31 


63 . 2 


44. विस्फोटक 


हजार टन 


1 . 25 


57 . 6 


10. 09 


44 . 8 


22. 50 

( 2 ) 
. 25 


45. बी बेल्ट 


लाख संख्या 


180. 00 


97 .9 


8 


7 . 94 


96 . 3 


( 3 ) 


46. कन्वेयर बेल्ट्स 


हजार टन 


8 . 60 


96 . 5 


1 . 20 


0 . 93 


77 . 5 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


.... . 


.... . .. . . . . . . . 


. . . .. 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5) 


( 6 ) 


( 7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


47. जी० एल० एस० लैम्प 


272 . 00 


79 .4 


5 


1 . 90 


32 . 9 


48 . फ्लोरेसेन्ट ट्यूबें 


44 . 50 


मिलियन संख्या 342 . 69 

( 20 ) 
मिलियन संख्या 44 . 90 

( 16 ) 
मिलियन किलोवाट्स 32. 50 

( 31 ) 


99 . 1 


5 . 21 


104 . 2 


. 78 
( 2 ) 
5 . 00 

( 1 ) 
1 . 80 

( 1 ) 
3 . 0 


28 . 76 


88 . 5 


1 . 5385 . 00 


49. पावर एवं वितरण 

ट्रांसोमर्स 
50, इलेक्ट्रीकल पग्ने 


लाख संख्या 


__ 50 . 00 


104 . 6 


2 . 00 


66 . 7 


47 . 80 

( 17 ) 


51. डीजल इंजिन 


हजार संख्या 


1 . 75 


52 . 1 


3 . 30 


3 . 36 
( 34 ) 


2 . 8987, 6 


52. ट्रैक्टर 


हजार संख्या 


84 . 00 


73. 0 


15 . 0 


15. 60 


104 . 0 


115 . 00 

( 19 ) 


53. पावर टिलर 


हजार संख्या 


16 . 00 


3 . 00 


18 . 80 


5 . 0 


3 . 00 


60 . 0 


( 5 ) 


5 4. रिफेक्ट्रीज 


लाग्न टन 


9 . 34 


54 . 3 


0 . 59 


75 . 6 


17. 20 

( 71 ) 


0 . 78 

( 3 ) 


55. होटल 


लाख संख्या @ 


78 . 82 


6 . 95 


2 . 31 


63 . 1 


113. 41 

( 455 ) 


3 . 61 

( 8 ) 


@ कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमश . किराये के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है । 


परिशिष्ट II 


भाग्रोविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनामों की वित्तपोषण प्रवृत्ति 1987-88 


(करोड़ रुपये ) 


विसपोषण प्रवृत्ति 


नई 


विस्तार आधनिकीकरण पुनर्स्थापन , जोड़ 
विशाखन परियोजनाएं सन्तुलगा उपस्कर 
परियोजनाएं 

आदि के लिए 
सहायता 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


192 


70 


218 


127607 


परियोजनामों की संख्या 

1 प्रवर्तक योगदान 
घोयर पूंजी 


568 . 18 
( 15 . 3 % ) 
___ 13. 13 
( 0. 4 % ) 


122 . 40 
( 8 . 7 % ) 

19. 69 
( 1. 4 % ) 


90 . 38 
( 5. 2 % ) 

15 . 83 
( 0. 9 % ) 


12. 60 
( 3. 7 % ) 

5 . 53 
( 1. 6 % ) 


793. 56 
( 11 . 1 % ) 

54 . 18 
( 0. 7 % ) 


- अप्रतिभू गौण ऋण 
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- - 


- - 


-- - - - - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


( 5) 


( 6 ) 


-- - अान्तरिक प्रदिभुत , आदि 

2 12 . 31 207. 88 288 . 2450 . 00 758 . 43 

( 5 . 76) ( 14 . 8 . ) ( 16 . 796 ) ( 14. 7 ": ) ( 10 . 6 % ) 
2. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात 
भाविनि ,भाविक, भानामानिनि , वं भामापूबैंक 
द्वारा सहायता 
- - ऋण तथा अग्रिम 

2 ,1222. 74 770 . 08 1 , 107. 24 172 . 494, 172. 55 

( 57. 26) ( 55. 0 ) ( 64. 1 ) ( 50. 826 ) ( 56 . 1 % ) 
-- - इक्विटी सहायता 

259 . 93 1 . 176 . 46 1 . 50 269 . 06 

( 7. 0 % ) ( 0. 1 % ) ( 0, 4 % ) ( 0.56) ( 3. 7 % ) 
3. निवेश संस्थानों अर्थात जीबीनि , माबीन और भायट 

द्वारा सहायता 
-- -ऋण तथा अग्रिम 

55. 2463. 35 79. 45 11 . 40 209 . 44 

( 1 . 5 % ) ( 4 . 5 % ) ( 4 . 6 % ) ( 3 . 4 . ) ( 2 . 9 % ) 
--- इक्विटी सहायता 

___ 6 . 06 - - 1 . 68 4 . 20 11 . 94 

( 0 . 2°. ) ( - - ) ( 0 . 1 % ) ( 1 . 3 % ) ( 0. 2 % ) 
4. ( क ) बैंकों द्वारा सहायता ( दीर्घकालीन वित्त ) 188 . 61 92. 95 64 . 89 23. 84370. 29 

( 5 . 1 % ) ( 6 . 6 % ) ( 3 . 7 % ) ( 7 . 0 % ) ( 5. 2 % ) 
( ख ) बैंकों प्रादि द्वारा इक्विटी सहायता 

36 . 08 0 . 113 . 61 1 . 80 41 . 60 

( 1 . 0 % ) (- - ) ( 0. 2 % ) ( 0. 5 % ) ( 0 . 6 % ) 
5. ( क ) राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा महायता ( दीर्घ 
कालीन वित्त ) 

6 . 08 । 11 . 62 

17 . 70 
( 0. 2 % ) ( -- ) ( 0. 7 % ) ( -- ) ( 0. 2 % ) 
( ख ) इक्विटी सहायता 

56 . 75 0 . 26 5 . 78 0 . 4163 . 20 

( 1 . 5 % ) ( - - ) ( 0 . 3 % ) ( 0. 1 % ) ( 0 . 9 % ) 
6 . अधिकारिक निर्गम 

69 . 1880 , 72 22. 37 

-- - 172 . 27 

( 1 . 9 % ) ( 5. 8 % ) ( 1 . 3 % ) ( -- ) ( 2 . 4 % ) 
7 . प्रास्थगित भदायगियां 

33 . 89 

1 , 53 1 . 36 36 . 78 

( 0 . 9 % ) ( -- ) ( 0. 1% ) ( 0 . 4 % ) ( 0. 5 % ) 
8. विदेशी संस्थानों से ऋण ___ 11. 65 - - - - 

~~ ~---- 

11 . 65 
( 0 . 3 % ) ( -- ) ( - ) ( -- ) ( 0. 2 % ) 
9 . अन्य 

68 . 11 43 . 08 28 . 6554 . 23 194 . 07 
( 1 . 8 % ) ( 3 . 12% ) ( 1 . 7 % ) ( 16 . 0 % ) ( 2. 7 % ) 


जोड़ : 


3, 707. 94 1 , 401 . 69 1, 727 . 73 339 . 367 ,176 . 72 
( 10(0 . 09: ) ( 100 . 0 : ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) 


टिप्पणियां : 1 . इक्विटी सहायता में हामीदारियां एवं प्रत्यक्ष अभिदान सम्मिलित है । 

2 . कोष्ठकों में दिए गए मांकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक है । 
3. उपरोक्त में परियोजना लागत नादि में अधिव्यय को पूरा करने के लिए महायता की मंजूरियों के मामले शामिल नहीं हैं । 
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परिशिष्ट -III 
1987- 88 ( जुलाई- जून ) के दौरान भाप्रोषिनि द्वारा वित्तपोषित न ई ,विस्तार तथा विशाखन परियोजनामों का प्रत्यक्ष माथिका योगदान 

(करोड़ रुपये ) 


उद्योग 


सकल मूल्य 


प्रति वर्ष क्षमता 


परि- कुल पूंजी 
योजनाएं लागत 
( संख्या ) ( रु० ) 


संभावित उत्पादन 
प्रत्यक्ष रोजगार का मूल्य 
( संख्या ) ( ० ) 


वृद्धि 


( ० ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 7 ) 


चीनी 


10 


128 . 683 , 751 
16 . 03 205 


142 . 44 
21 . 01 


फलों का रम 


वस्त 


21 


146 . 565 , 981 


198 . 66 


70 . 88 3 . 0 3 लाख टन चीनी 
5 . 91 शीतल पेय प्राधारित 25. 4 मिलियन लीटर 

फलों के रम की प्रोमिंग और पैकेजिंग । 
60 . 64 1 , 47 लाख नकुए , 4 . 2 मिलियन वर्ग 

मोटर बिना बने वस्त्र , 500 टन थर्मो 
बांडिड बिना बुने वस्त्र , 6 . 1 4 लाख मीटर 
मादे बुने हुए वस्त्र , 18 मिलियन मीटर 
वस्त्र की प्रॉमिसिंग , 120 मिलियन डिस्पो 
जेबल बेबी डाइपर्स , 109 मिलियन सेनेट्री 
नेपकिम और 360 दान वस्त्र सामान की 

रंगाई । 
33 . 76 3 , 900 टन विशिष्ट कागज, 2, 940 टन 

पैकिंग और लपेटने का कागज , 2, 500 टन 
कार्बन रहित कागज , 3, 500 टन सक फेफ्ट 
कागज , 5,025 टन धातुकृत कागज , कागज 
और गूदे मे सेब की 57मिलियन मोल्डिड 


कागज व कागज उत्पाद 


7 


77 . 94 


98985 . 49 


रसायन व रसायन उत्पाद 25641 . 05 


3, 274 


483 . 64 


221 , 86 8, 000 टन एनहाइड्रोम हाइडोक्लोरिक 

एसिड, 12, 000 टन सिन्थेटिक फ्लोराइड , 
1, 000 टन विविध फ्लोराइड , 1, 800 टन 
इथिल एसिटेट , 900 टन एसिटल उहाइड, 
1, 500टन पमिटिक एसिड , 10, 000 टन 
विनाइल एसिटेट , 30, 000 टन पाक्सो 
अल्कोहल्स , 800 टन डीडीवीपी/ फास्फा 
मिडान , 2 . 00 लाख टन मैथानॉल , 
1, 65 5 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा माक्सीजन , 
1 . 43 लाख टन नाइट्रिक एसिड, 150 
क्यूबिक मीटर प्रति घंटा नाइट्रोजन , 1, 400 
टन एमिनोसिर पाउडर , 84 टन एल 
सिस्टीन , 2 4 टन एल -टेरोसीन , 20,000 
टन मोनोथीलिन ग्लाइकोल , 6, 000 टन 
क्लोरो सल्फोनिक एमिड, 22 टन मिथाइल 
डोपा , 320 लाख म् लरी डिटोनेटर्स , 
25टन प्राक्मीफनबूटाजॉन , 24 टन मैट्रो 
नीडाजोल , 30 टन मैबेनेजोल , 7, 500 
टन मिश्रित मलरी, विस्फोटक , 1, 800 
टन क्याइल एनामल इंसुलेशन वानिश, 
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. 31 , 253 , 396416 . 1 1 


पाटोमाइल टारर 
और ट्य 


( ७ ) 

13, 860 ट । उप माक्टस कान निरप , 
600 2 | इ -मोफ ! , 36 टन रेटिडाइल , 
10 ,000 ट ? एग्रोएस, 57, 000 टन 
फैट । पपिड , 1 , 200 टन ग्लीपरीन , 
9 , 000 ट लवर मंट तेल यी 10, 000 

टन वाद्य तेलों की सफाई । 
15 1 . 16 ! 7 . 80 लाव पाटोबाइल टायर , 17 

लाष पाटोमोबाइन ट्य . श्रीर 9 लाग्न 

फ्ला । 
180 . 56 12,160 टन 

प र फिनामेंट धागा , 
2 1 , 010 ) क रेगः , 1 , 000 टन 
बह-फिनामेंट पोलोपापलीन धागा , 
50 , 000 टन के प्रलिक्टम , 2, 900 टन 

इला । फिनामेंट धागा , 6 , 100 टन 
नाइला टागर मा (ई धागा और 2, 700 टन 
नाइलान टायर कोई रेशा । 


छलिग रेशे 


758 . 10 


1 , 930 


387 . () () 


190 . 612 , 910 


कृत्रिम रेमिन्म और 
. नास्टिक उत्पाद 


24 .! . 4896 . 77 6, 590 टन बीयापापो , 400 ट । बहु-पर्ती 

को दिल शीट , फर्श दीवार ढांकने 
के लिए 1 मिलियन वर्ग मीटर पीवीसी 
रेमिन्म , 4, 176 टन रेडमड पोवोसो पाइपें , 
6, 500 ट । एबीएस, 3, 000 टनबाइवाल 
और पानीट्यम , 4 , 030 ट कोक्सटुडिड 
बढ़-पर्ती लाउन फिल्म , 1, 000 टन 
पोवीसो दरवाजे खिड़कियों के पल्ले , 
1, 150टन जीपापी प्लास्टिक वेसल , 
टकिपा भीरमाइलोज , 2 मिलियन वर्ग 
मोटर विनाइल फर्ण ढकाई मामान , 64 
मिलिय । डिस्पाजबल सीरीज़ , 60 मिलियन 
डिस्पोजेबल भुइयां , 6, 600 टन रेडमड 
लास्टि- कोरगेटिइ छन की चादरें , 
2 , 550 टन थास्टि : मदें , 3, 600 
टन ई - लेटः नारने वाले पॉलिमर घोल । 


सीमेंट और सीमेंट उताद 


) 


37 3 . 12 


1, 986 


191 . 79 


1, 210 114. 88 


कांच और कांच उत्पाद 3 299. 41 
विविध प्राणबज उत्पाद 10 201 . 13 


1 , 975 


105 . 34 


105 . 97 5 . 51 लाख ट ; ममेट , 1 . 66 लाग्यटन 

ग्राइव मोमेट , 2 . 44 लाख ट । ल्फेट 
अबरोष ममः और 12, 000 टन 

1 - यो पनिट को चादरें । 
89. 94 25 मिति फटकांच की पादरें । 
62. 66 16 हजार टन । रेमि दीवार और फर्श 

की टाइल , 8 , Tfil : ट : एगले मरेटिए 
संगमन: । । टाइले , 7, 000टन सनेटरी 
बंगा , 12 , 500 रावल, 30, 000 टन 

3 TREE मैग्नेणिया , 43, 200 

वान प्रार : टब नथा 12 , 000 
- - - - - - - -- -- - --- - - 


- 


- - 
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लोहा और इरपान 


15533 . 31 


मणीनरी और उपांग 


138 . 21 


( 4) ( 5 ) ( 8 ) 

( 7 ) 
वर्ग मीटर पालि५ किए वा ग्रेनाइट स्लैब 
तथा 36, 000 वर्ग मोटर पालिश की हुई 

ग्रेनाइट टाइलें । 
4, 123548 . 84 227 . 24 88 लाख टन हाट विक्युटम स्पोज लोहा , 

12, 000 टन कार्बन इस्पात व एलॉय 
इस्पात , 25, 000 टन सूक्ष्म इस्पात ट्यबें 
तथा पाइप , 1 लाख टन कोल्ड रोडइस्पात 
क्वायल , 25 , 000 टन ऊंचे/ मभ्यम मांचे 
तथा ढलवा उत्पाद , 1 . 17 लाख टन नरम , 
कार्बन तथा एलॉय इस्पात बिल्टें , 15, 000 
टन इस्पात मिल्लियां, 50, 000 टन नरम , 
नादार इस्पात बिल्ट , 57, 000 टन 
लविवार इस्पात फ्लैट्स , 10 , 000 टन 
भारी फाजिग्स , 5,000 टन इस्पात फाजिग्म , 
10 , 000 टन इस्पात , एलॉप और लोहे के 
ढांचे, 15 , 000 टन इस्जात / कास्ट पायरन 
दरवाजे प्रोर स्लयूस बाल्व तथा 35,000 
टन विशेष इस्पात लोचदार इस्मात एवं 

फाइल इस्पात फ्लैट्म / प्रोफाइल । 
2 , 992259 . 62 105 . 21 500 चलते-फिरते ईटों के संयंत्र , 15, 000 

इंडस्ट्रिपल , बाल्ब , 700 फैकिंग मशीनें , 
1 , 500 टिकटें रद करने वाली मशीने , 
1 , 500 प्लेन पेपर कापीयर , 1 लाख 25 
हजार रेफ्रिजरेटर , 1, 50, 000 कम्प्रसर्स 
50 उस्म क्षमता डीजल जनरेटिंग सेट , 
एवं कम्प्यूटर न्यूमेरिकल तथा परम्परागत 
मशीन टूलों के लिए 1 . 25 लाख टूल 

तथा वर्क होल्डर, प्रादि । 
7, 917 734 . 31312 . 79 4, 00, 000 इलैक्ट्रॉनिक पशबरेलीको 

उपस्कर , इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट स्व - चालित 
शाखा एक्सचेंज के लिए 1 . 55 लाख लाइन , 
15, 000 पर्सनल कम्प्यूटर , 5, 000 
इलैक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर , मल्टी चैमल 
डिजिटल रेडियो इक्विपमेट के 100सिस्टम , 
31, 800 डाट मैट्रिक्म प्रिन्टर्स, 8 . 2 
मिलियन वीडियो कैसेट , 900) . 12 
एमआगाम वाडियों मैग्नेटिक टेप, 310 
मिलियन मल्टी लेयर मिमिक चिकिपर 
टर्म , 3 लाग्च इलेक्ट्रॉनिक ट्यगर फोकस 
मिसटर , 250 एम आर एम ५८र टे 
2 . 5 मिलियन इंटीग्रेटिड सविटा, 5 लाख 
माइक्रोफोन रिसीवर कपमूल्म , 3 . 6 मिलि . 
यन डीसी माइक्रो मोटरे , 7 लाख एवेत 
श्याम टी० बी० पिक्चर ट्यूबें , 


बिजली तथा इलक्ट्रॉनि . 38773. 77 
उपस्कर 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


.. - 


- . - - 


. . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


भाग III. -.- खण्ड 4 ] 

भारत का राजपत्र , दिसम्बर 31 , 1988 ( पाप 10 , 1910) 
- -- - -- : - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- :: - - - . - - - - - --- - - - - - - ---- - - - - - - - - - --- - ---- - - - 


2159 
- - - -- - - - - 


- -- -- - - - 


-- - .- . - . -- --- - - - -- - - - - 


- - - - 


- - - - -- -- - -- - - - - - - - 


- - - -- - 


- - 


-- - 


-- - - - -- -- - - --- - --- -- - - - 


- - 


- - - -- - - - -- - 


- - - - - - - - - - - 


-- - - --- -- - - - - 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


-- 


- - 


- 


- 


- -- -- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - - -- - - - 


परिवहन उपस्कार 


108 . 222 , 165 


117. 65 47 . 13 


10, 000 सार्वजनिक फोन , 4 मिलियन 
एम्बिालग और पैकेजिंग फ्लापी डिस्क , 
10 मिलियन निकाइ पार लट .बैंग्या 
के एम्पयर्म , 30 लाख कम दबाव इलैक्ट्री 
बाल उपकरण , 20, 000(0 कुंजी पटल, 
25 , 000 स्विच मोड पावर सप्लायर , 15 
लाग्स इलैक्ट्रानिनः कनेकर्म, 5 लाख 
कंडक्टर किलोमीटर पोलिथिलीन इंसुलेटिड 
जेली माहित टेलीफोन तार , आप्टोलेक्ट्रीकल 
स्टिमों वो 1, 200 सिस्टम , फाइबर आप्टिक 
मंचार उपकरण के लिए 20, 000 किलो 
मीटर फाइबर, 120 मिलियन जिक 
क्लोराइड ड्राइ सेल , टी०वी० सैटों के लिए 
1 , 032 टन सोफ्ट फरिटम 45, 000 
वर्ग मीटर प्रिटिड सकिष्ट बोई , 5, 000 
माइक्रो प्रामसर आधारित प्रीसस कन्ट्रोल 
उपकरण और 25 डिस्ट्रिब्य टिड कंट्रोल 
मिस्टम । 
10 मिलियन आटोमाटिव स्पार्क प्लग , 
पाटोमोबाइल उद्योग के लिए लगातार 
विलोमिटी ज्वाइंट और शेपट के 
! , 14, 000 मेट , कारों और जीपों के 
लिए 10 लाख पहिए के रीम , कार मीटों के 
1 . 5 लाख सैट , स्टिारग जिए मेम्ब 
लियां , 2 लाख , 3 लाख टाई राड सम् , 
७ . 5 लाख सम्पशन ज्वाइंट , 10, 000 टन 
पंराबोलिक लीड स्प्रिग , 7, 500 टन णीदः 
धातु उपस्कर , तथा आटो ट्रेक्टरों और 
भारी वाहनों के लिए 24, 000 टन स्टिय 
रिग एसेम्बलियां । 
५0, 000 टन जीपी/ जी सी शीट , 50, 000 
टन पीवीमी काटे जस्तीकृत गीट , 2, 400 
टन इस्पात, ढलाई मशीनिग फेटलिंग 
मामान्य ढलाई 12, 000 टन , 12 विशेप 
फैबरीकेशन , 2, 000 टन इस्पात कोई , 
5 ,100 टन इस्पात वायर , 8, 000 मीटर 
वायर प्रोमिंग , और अनि लग सुविधाएं 
जिमसे 75 , 000किलोग्राम रसायन बेपर 
जमा की कोटिंग की जाएगी तथा भौतिक 
वेपर जमा से प्रतिदिन 1, 600 माइविलों 
की कोटिंग की जायेगी । 
(5 28 बामर । 
1 , 215 बिस्तर 


धातु उताद 


54. 54 


1, 067 


193 . 80 82 . 61 


होटल 
अस्पता 
अन्य 


7 
49 


35 . 710 1 , 1 -17 17 . 49 
62. 232, 19035 . 42 
158. 025 , 762545 . 45 


11 , 79 
25 . 70 
224 . 89 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


- - 


। 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


ओड़ ; 


2625. 329 . 47 54, 970 1 , 813 . 42 

- - - - - -- - - - - - - - - - 


2 ,12(0 . 91 
- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 


- -- - 


- - 


- 


-- 


- - 


- 
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3. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टी 
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट 

करणों के अनुसार, तुलन- पन्न और तुलन पत्र पर दी गई 

टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं , और इसमें सभी सम्बन्धित 
सेवा में , 

जानकारी दी गई है तथा यह प्रौद्योगिक वित्त निगम 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी 

अधिनियम , 1948 और निगम के नियम के अनुसार 
हम , भारतीय प्रायोगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी 

तैयार किया गया है तथा इससे निगम के कार्यों के सच्ने 
लेखा-परीक्षको ने निगम के 30 जून , 1988 के संलग्न तुलन -पत्न 

और मही रूप का पता चलता है । 
और लेखा दा लेखा-परीक्षण EिT है और शेयरधारियों को 
निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं : - - 

एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी 
1. तुलन -पन और लेख , लेखा-पुरतको के साथ तालमेल 

मनदी लेखापाल 
में है । 
2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टी 

स्थान : नई दिल्ली 
करण हमें दिए गए हैं और चे संतोषजनक पाए गए हैं । दिनांक : 17 अगस्त , 1988 


30 जून 1988 को तुलन -पत्र 

अनुसूची 


- - - 


- - 


विवरण 


इस वर्ष लाख्न रूपये पिछले वर्ष लाख रुपये 


-...- -.. 


. .. - - ---- - -- --- - --- - 
परिसम्पतियाँ 
रोकड़ और बैंक शेष 
वित्तपोषित संस्थानों में निवेश 
मन्य संस्थानों में निवेश 
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण 
स्थिर परिसम्पत्तियां 
अन्य परिसम्पत्तियां 
स्वीकृतियों के लिये ग्राहक देयता 


19, 337. 83 
9, 653. 38 

650 . 00 
2, 73, 320 . 77 

3, 902 . 88 
13, 298 . 98 
2 , 292 . 01 


13, 700 , 00 
7, 283. 36 

281 . 00 
2, 11, 709 . 56 

2, 245 . 75 
11, 027 . 48 
2, 193 . 35 


जोड़ 


3, 22, 455 . 85 


2, 48, 440 . 50 


देयतायें और शेयरधारी निधि 
शेयर पूंजी 
रिजर्व और प्रारक्षित निधियां 
दीर्घकालीन ऋण 
चालू देयतायें तथा व्यवस्थाएं 
स्वीकृतियों पर देयताएं 
निर्दिष्ट निधियां 


7, 000 . 00 
22, 561 . 85 
2, 76, 568 . 2.1 
13, 044 . 10 
2, 292 . 01 
989 , 65 


5 , 750 . 00 
18, 216 . 74 
2, 09, 448. 78 
12, 028 . 81 
2,193. 35 
802. 82 


जोड़ 


डी० एन० डावर 


हरिश्चन्द्र शर्मा 
महाप्रबन्धक 


पार० विश्वनाथन 
कार्यपालक निदेशक 


अध्यक्ष 


3, 22, 455 . 85 2, 48, 440 . 50 
ए० वी० गणेशन ज० एस० वाष्णय पी० एल० करिहालू 
एम० सी० सत्यवादी एन० के० शिकर डी० एम० पटेल 

निदेशक 
इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार 
एन०एम० रायजी एण्ड कम्पनी 

टी . पार चडा एण्ड 

कम्पनी 
सनदी लेखापाल 


नई दिल्ली : 17 अगस्त , 1988 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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30 जून; 1988 को ममाप्त हुए वर्ष के लिये लाभ हानि लेखा 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


अनुसूची 


इस वर्ष लाख रूपये पिछले वर्ष लाग्न रुपये 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- - 


विवरण 
ऋणों, अग्रिमों जमा में व्याज और पट्टा किराया ( अशोध्य एवं 
संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के निय 
घटाकर ) 


28, 529 . 67 
21, 209 . 70 


ऋणों की लागत 


22, 5 .18 . 04 
16, 077. 89 


निवल व्याज राजस्व 
अन्य परिचालनों से प्राय 


7 , 319 . 97 
936 . 38 


6, 470. 15 

799. 86 


जोड़ 


8, 256 . 35 


7 , 270 . 01 


- 


- - 


- - - - - - 


कामिक व्यय 
निदेशकों और समिति सवस्यों की फीस 
किराया , अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास (स्थिर परिसम्पत्तिमां ) 
अन्य व्यय 
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनदान 
कराधान के लिये व्यवस्था 


612 . 23 

3 . 30 
533 , 49 
214. 26 

5 . 00 
1, 621 . 85 


654. 88 

2 . 55 
278 . 60 
167. 27 

5 . 00 
1, 813. 59 
- - - -- - - - - - - 

2, 921 . 89 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


जोड़ 


2, 990 . 13 
- - - - - -- - - - - 

5 , 266 . 22 


निवल लाभ मागे ले जाया गया 


4, 348. 12 


1 , 792 . 52 


1,082 . 19 


समायोजन : 
मौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 के अधीन 
सामान्य प्रारक्षित निधि 
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36( 1 ) ( viji ) के अधीन 
विशेष प्रारक्षित निधि 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32ख 
के अधीन हितकारी प्रारक्षित निधि 
कर्मचारी कल्याण निधि 
लाभांश 


2,500 . 83 


2,548 . 52 


200 . 00 

25 . 00 
747 . 87 


150 . 00 

15 . 00 
552 . 41 


5, 268 . 22 


4, 348 . 12 


- 


लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां , जो लेखे का भाग है । 


17 


. .. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - --- - ... - - - - 


- - - 


- - 


- - - -- - - - - - - - - -- 


हरिपचन्द्र शर्मा 
महाप्रबन्धक 


पार विश्वनाथन 
कार्यपालक निदेशक 


डी० एन० डावर 
अध्यक्ष 


ए० बी० गणेशन जे० एस० वाष्र्णेय पी० एल० करिहाल 
एम० सी० सत्यवादी एन० के० शिंकर डी० एम० पटेल 

निदेशक 
इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार 
एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी टी० आर० चहा एण्ड कम्पनी 


नई दिल्ली : 17 अगस्त , 1988 


सनदी लेखापाल 
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भारत का राजपत्र , दिपार 31 , 


(पोप 10 , 1910 ) 

[ भाग IIT .-.- खण्डं 4 

------ -- - - - - - -- -- -- - -- - - - - - 
30 जून , 1988 को तुलन - पत्र के साथ संलग्न तथा 
उमा भाग 


मनुसूबो 1 


रोकड़ और मै ; शेष 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


विवरण 


इस वर्ष लाग्न रूपये पिछले वर्ष लाख रुपये 


- . . . 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1 . 14 
1, 142 . 31 


1 . 33 
792 . 28 


रोकड़ और बैंक शेष 

हाथ में नकदी 

हाथ में चैक ड्राफ्ट एवं वसूली हेतु प्रस्तुत 
भारत में बैंकों में शेष 

चालू खातों में 
(टिप्पणी नं0 7 देख ) 

अल्पावधि जमा में 
भारत के बाहर बैंकों में 

चालू खातों में 
अल्पावधि जमा में 


7, 992 . 65 


5, 609. 39 


9, 848 . 00 


6, 695 . 00 


283 . 70 
70 . 03 


481 , 60 
120 , 40 


जोड़ 


19, 337. 83 


13, 700 . 00 


- - - 


- -- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


. 


30 जून , 1988 को तुलन -पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग 


अनुसूची 2 
वित्तपोषित संस्थानों में निवेश ( लागत पर ) 


- - - - - - - -- - - - - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - - - - 


- -- - - - - - 


- - - - - -- 


विवरण 


धारा के अन्तर्गत * 


पिछले वर्ष 
लाख रूपये 


- - 


इस वर्ष 
- -- - -- -- - -- लाख रूपये 
23 ( झ ) 


----- - -- - - - - - -- - - - 


23 ( घ ) 


23 ( च ) 


- 


4 . 861 . 15 


2 , 139 . 23 


1 , 806 . 77 


8 , 807 . 15 


6 , 191 . 80 


75 . 00 


0 . 01 


384 . 76 


305 . 76 


( i) इक्विटी शेयर 
( ii ) अधिमान शेयर 
( iii ) डिबेन्चर 
( iv ) शेयरों और डिबेन्चरो पर 

आवेदन राशि 


309 . 75 
32 . 92 


182 . 65 


210 , 11 


425 . 68 


659 . 58 


22 . 24) 


13. 50 


35 . 79 


36 . 22 


5 , 226 . 112 , 410 . 382 , 016. 899 , 653. 387 , 28 3 . 36 

- - - -- -- -- -- - 


-- - - 


- -- 


4 ,119 . 41) 


1 , 170 . 26 


1 , 693. 70 


30 जून , 1987 को जोड़ 
कथित 


5 , 069. 05 


3 , 941 . 08 


10, 288 . 39 


7 , 735 . 44 


--- बही मूल्य 

----- बाजार मूल्य 
निवेश जिनके लिये दरें उपलब्ध नहीं हैं । 

-- - वहीं मूल्य 

-- विश्लेषित मूल्य 
* औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 में सम्बन्धित है । 


1, 548 . 54 


3 , 306 . 07 


3 , 328 . 64 


1 ,965 . 11 


भाग III - - सण्ड 4 ] 


भारत का राजपर , दि . 
- -- - - - - - --- - - - -- -- - - - - 


- 
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30 जन , 1988 को सुनपान के 
पाथ गंलग्न तथा उपका भाग 


अनसपी 3 


वित्तपोषित संस्थानों को ऋण ( अशोध्य और मंदिग्ध ऋणों के लिये व्यवस्था को घटाकर ) 


विवरण 


इस वर्ष 
लाख रपये 


पिछले वर्ष 
लाख रूपये 


( i) भारतीय रूपयों में 
( ii ) विदेशी मुद्रा में 


2. 25, 840. 72 1, 78, 597 . 91 

47, 480 . 05 33, 111 . 65 


H 


जोड़ 


2 , 73, 320 . 77 


2, 11 , 709. 56 


9134 


204. 42 


टिप्पणियां : 
( i ) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के निदेशक ( नामिनों को छोड़कर ) निदेशक 

की हैसियत मे हितबद्ध है । 
( ii ) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संविर्तारत ऋण की कुल ( श , जिनमें निगम के 

निदेशक (नामिनों को छोड़कर ) निदेशक की हैसियत भे हितबद्ध है । 
( iii ) उन संस्थानों से मुलधन अथवा ब्या : किस्तों की कुल तिदेय , जिनमें निगम 

के निदेशक (नामितों को छोड़कर ) निदेशक की हैसियत ग हितबद्ध है । 


अनुसूची 4 


30 जून , 1988 को तुमनपत्र के साथ 
मंलग्न तथा उगका भाग 


स्थि र परिसम्पत्तियां 


विवरण 


मूल लागत 


मचित मूल्यन्हाप 


निवल मूल्य 


हम वर्ष 
लाख रूपये 


पिछले वर्ष 
लाख रूपये 


लाग्न स्टपस लाख रूपये 


- -- - 


- - - - . , .. - .. 


- - - 


- - - 


400 . 42 


(i) फ्री होल्ड भूमि तथा भवन 

695 . 51 
( ii ) पट्टे पर भूमि तथा भवन 

487. 70 
( iii ) फर्नीचर तथा फिटिंग 

96 . 99 
( iv ) कार्यालय उपस्कर 

185 . 15 
( v ) बिजली की फिटिंग 

17 . 91 
( vi ) बाह्न 

18. 27 
( vii ) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां - - सयत्न व मगोनरी 1, 506 . 75 

- - - - - - ---- - - - -- -- - 

22 , 998 . 28 
पजीगत ग्नचौलिय अग्रिम 

1 , 478. 15 
....... . - - -- - - - -- - - - - 

1 , 475. 92 


99. 53 
98 . 90 
38 . 79 
117, 101 
। 2 . 91 
11 , 10 
195 . 77 


58 5 . 98 
388 . 80 
58 , 20 
(68 , 11 
5 . 00 

7 . 17 
1 , 310 , 98 


406 . 61 
57 . 05 
95 . 12 
6 . 55 
889 


571 . (04 

- - 


2, 424 . 24 
1 , 478 . 154 


974, 64 
1 , 271 . 71 


- - - - - - - - - - - 


- 


जाई 


571, 043 , 902. 38 


2, 245 . 75 


- - - - 


- - 


- - 


30 जून , 1987 को 


2, 522 . 53 


276 . 78 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


- 


- 


- . - 


. 


- - 


. . 


- 


- 


. 


- . 


- 


. 


- . - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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भारत का राजपत्र , विम्बर 31 , 1988 ( पौष 10 , 1910 ) 


[ भाग III -TE A 


-- 


- - - - - 


- - - - - -- 


--- - - - - - - - - - - 


- - - 


असरानी 


30 अम , 1858 का सभापम के गाय संभन तथा 
उसका भाग 


अन्य परिसम्पत्नियां 

- 
विवरण 


- . 


- 


। 


- 


- - . . 


. - - 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- - -- 


- - ---- - - 


- - - . . - - - 


- 


. . - - - 


- - . 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


. 


- - - 


- - . 


. . 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


- - - - - . 


. - 


- 


- 


. 


. 


. 


. . 


- - - 


- 


- . . . - 


- 


। 


प्रोद्भूत व्याज , परन्तु देय नहीं 
जोखिम पूजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड को अग्रिम 
कर्मचारियों को अग्रिम 
जमा राशियों 
विनिमय अन्तर उचन्त खाता 
कर्मचारी कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां 
अन्य परिसम्पत्तियां 


6 , 746 . 83 
587 . 69 
179 . 63 

100 . 65 
2 , 465 . 90 

14. 00 
3, 204 . 28 


6 , 619 . 90 
627 . 29 
152 . 11 
101 , 57 
177 . 25 

12 . 50 
3, 336 . 86 


जोड़ 


13. 298 . 98 


11 , 027 . 48 


- - - - - - 


.. . 


. 


. 


- 


- - - - - 


- - ... 


- 


- 


. 


- - 


- 


- - 


- 


- . 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


अनुसूची 6 


30 जून , 1988 को तुलन -पत्र के 

___ माथ संलग्न तथा उसका भाग 


इम वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


- - 


- - - 


. . . - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- - - - - - . - . . - . - . - 


- 


-- - . -- - .- 


. - 


- - 


- 


- . - - - - . 


शेयर पूंजी 
विवरण 

. -. ....... 
अधिकृत 
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2, 00, 000 शेयर (पिछले वर्ष 2, 00, 000 ) 
जारी और अभिदत 
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1, 50, 000 शेयर (पिछले वर्ष 1, 25, 000 ) 


10, 000 . 00 


10 , 000 . 00 


7, 500 . 00 


6 , 250 . 00 


500 . 00 
200 . 00 


134 . 60 


165 . 40 


( औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुन 
अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभाँश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार 
की गारन्टी प्राप्स ) 
( i ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्यक पांच-पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर 

500 . 00 
( ii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4, 000 शेयर (द्वितीय सीरीज ) 200 , 00 
(iii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2, 692 शेयर ( तृतीय 
सीरीज ) 

134 . 60 
( iv ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 3, 0308 शेयर ( चतुर्थ 
सीरीज़ ) 

165 . 40 
( v ) पूर्णतया प्रवास प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर ( पांचवी 
___ सीरीज़ ) 

500 . 00 
( vi ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5, 000 शेयर ( छठी मीरीज़ ) 

250 . 00 
( vii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5, 000 शेयर ( सातवीं सीरीज़ ) 

250 . 00 
( viii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर ( आठवीं सीरीज़ ) 500 . 00 

पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पाच हजार रुपये के 10 , 000 यर ( नौवीं सीरीज़ ) 500 . 00 

पूर्णतया प्रदान प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20, 000 शेयर ( दसवीं सीरीज ) 1 , 000 . 00 
( xi ) पूर्णताप्रन प्रत्येक पाव-पांच हजार रुपये के 20, 000 शेयर (ग्यारहवी मारी i ) 1, 000 . ७0 
( xii ) पूर्ण नया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25, 000 शेयर ( बारहवीं मीरीज़ ) 1, 250 . 00 


500 . 00 
250 . 00 
250 . 00 
500 . 00 
500 . 00 
1, 000 . 00 
1 , 000 . 00 
1750 . 00 


( आंशिक रूप से प्रदत्त ) , 


( xiii ) प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25, 000 शेयर ( तेरहवीं सीरीज़ ) 

( रूपये 3, 000 - प्रतिशेयर रामि मांगी गई और प्रदत्त ) 


750 . 00 


7 , 000 . 00 


5 ,750 . 00 


... ... 


. 


- 


- 


- - - - . 


- - . - -.- .... 


.. ..... - 


- . . .. 


- 


- 


* 


. . 


, 


In Hi...... . " 

. 
अनुसुची 7 


! 

भा । र 
- - - -- - - - - -- - -- -- ---- - - - - - - - - 


,1 1 
-. . - . . .. -. . - . 


. 


. - 


, 1000 ( : 1( . 1910 ) 
. - - .: -- . -- -. : -. .---- - -- - - - -- . . - - - - - - - 

30 जन , 1988 की तला -पत 
के माथ मालग्न तथा उस माग 


रिजर्व और आरक्षित निधिया 


विवरण 


इम वर्ष 
लाख रुपये 


पिष्ठल वर्ष 
लाख रूपये 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- -- 


- 


- - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- - - 


7 , 868 . 77 


1., (071 . 25 


100 . 00 


100 . 01) 


औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 के अधीन 

मामान्य आरक्षित निधि 
औद्योगिय वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 321 के अधीन 

आरक्षित निधि 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32व के अधीन 

हितकारी आरक्षित निधि 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii) के अधीन 

विशेष आरक्षित निधि 
ऋदितास्तत- फर-वाइडरफबक के साथ समझौते की शर्तों के अनमार 

भारत सरकार से विशेष अन दान 


292 . 93 


278 . 00 


14, 001) . 01) 


12 , 499 . 17 


300, 15 


2153 . 32 


जाद 


22, 561 . 85 


18, 216 , 74 


अनुसूची 8 


30 जून , 1988 की तुलन -पत्र के 

गाथ सलग्न तथा उसका भाग 


दीर्घकालीन ऋण 


विवरण 


इम वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाग्न रपये 


बांड ( अप्रतिभूत --- औद्योगिक विन निगम अधिनियम , 1948 की धाग 21 के अधीन 
मार्ग भारत सरकार द्वारा गान्टी प्रात ) 

( a ) 6 . बांड 
( b ) 64 बांड 
( c ) G " : 

बांड 
( c ) 71 . बांड 
(1 ) 7 . बांड 

बांध 
( h ) 8३° बार 
( i) 9 . 75 . 6 बांड 
( 5 ) 9 . 75 बाई 
( k ) 13 " , बाई 
( 1 ) 11 . 5 , बांट 
( m ) 7 . H बांड ( येन मुद्रा ) 


3, 501 . 54 
7, 50 ) , (0 ) 

7, 810 , 00 
10,() 50 . 22 
10, 995 . 00 

7, 975 . 00 

8 , 004 , 80 
19, 701 . 00 
32, 269 . 13 
69, 548 . 00 
15, 000 . 00 

5 , 341 . 88 


2, 539 . 46 
6 , 801 . 54 
7 , 500 , 100 

7, 810. 00 
10, 051. 22 
10, 995 . 00 
7, 975 . 00 

8. U () 4 . 8 ) 
19, 7 (01 . 00 
32, 269 , 13 
16. 020 . 00 


4 , 424 . 78 


( 11 ) 5 . 9 , 
( 0 ) . . . 


बांड ( येन मुद्रा ) 
बाई ( येन मुद्रा ) 


5 . 34 1 , 88 
5 , 341 . 88 


1, 421 . 78 
1 , 121. 78 


- - - - -- - - - - 


- - --- - 


- 


2 , 08, 380 . 33 


1 , 72, 


0 . 49 


11 ---- 399GI / 98 
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म वर्ष 

पिछले वर्ष 
लाख रुपये लाख रुपये 


विवरण 


6 , 185 . 00 


7, 025 , 00 


1110 . 04 


2008 . 12 


उधार । 
( क ) औधोगिरः वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 2 1 ( 4 ) के अधीन 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में 
( ग्य ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 21 ( 1 ) के अधीन 

भाग्न मरकार 
( ग ) क्रदितास्तत्त-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अन्मार 

भारत मरकार से 
( घ ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किये गये विदेशी बातों 

मे से विदेशी मद्रा में 
( इ ) विदेशी ऋण संस्थानों में विदेशी मुदाओं में 

( रूपये 11, 194. 46 लाग्न के अल्पावधि पूरक ऋण महित ) 


717 . 67 


697 . 34 


1 , 159 . 87 


1 , 065 . 97 


59, 955 . 33 


27, 521 . 86 


जोड़ : 


2 , 76, 568 . 21 


2, 09, 448 . 78 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


अनुसूची 9 


30 जून , 1988 को तुलन -पत्र के 

साथ संलग्न तथा उसका भाग 


चालू देयताएं और व्यवस्थाएं 


विवरण 


घम वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्षे 
लाखरपये 


5 , 884 . 8 ] 


(6, 348 . 52 


( क ) चालू देयताएं 
फुटकर लेनदार 
प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं 

( क ) बांडों पर 
( ख ) सरकार से उधार 
( ग ) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार 
( घ ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनसार 

जमा राणि 
अग्रिम पावनियो 

दावा न किया गया लाभांश 
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याग में में उप - ऋणियों को लौटाई 

जाने वाली गशि भारत सरकार को देय राणि 


1 , 802 . 85 

17 . 75 
76 4 . 06 
262. 36 


1 , 369 . 11 

16 . 06 
293 . 20 
176 . 23 


500 . 00 
24 . 58 
0 . 39 


500 . 00 
12. 38 
0 . 28 


1 , 154. 28 


919 . 98 


10, 411 . 08 


9, 635. 76 


( ब ) 


जाड. ( क ) आगे ले जाया गया 

उपबन्ध : 
उचंत में डाली गई राशिक : 
( क ) व्या ग 


305 . 79 


398 . 75 
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- - 
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विवरण 


- - - - - - - - - -- - -- - -- -- - - - -- -- - - - - - - - -- 
इस वर्ष 

पिछले वर्ष 
लाख रुपये लाख रुपये 


0 . 05 
2 . 38 


0 . 03 
2 . 38 


( ख ) वचनबद्धता प्रभार 
( ग ) प्रासंगिक प्रभार 
कराधान के लिए व्यवस्था 
घटाइये : स्रोत पर काटा गया कर 

भगतान किया गया अग्रिम कर 


6 , 520 . 37 


291 . 62 


4 , 651 . 82 


4 , 943 . 44 


उपबन्ध की निवल राशि 
लाभांश के लिए व्यवस्था 


1 , 576 . 93 

747 . 87 


1 , 439 . 84 

552. 41 


- - - - - - -- - - - 


जोड़ ( ख ) 


2, 633. 02 


2 , 393 . 05 


जोड़ ( क ) + ( ख ) 


13, 044 . 10 


12, 028, 81 


- 


n 


ew 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 10 


30 जन , 1988 को तुलन -पन्न 
के साथ संलग्न तथा उसका भाग 


विशेषकार्य के लिएनिर्धारित निधि 


विवरण 


इम वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


- 


- 


- 


- - - 


90-1 . 48 


744 . 01 


औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि 
कमचारी कल्याण निधि 


85 . 17 


58 . 81 


जोड़ : 


989 . 65 


802 . 82 


अनुसूची 11 


30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के 
माथ मनन तथा उपका भाग 


ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से व्याज और पट्टा किराया 


विवरण : 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


ब्याजमाय 
अल्पावधि मा मादि पर ब्याज 
बचनबद्धता प्रभार 
पट्टाकिराया 


26 , 830 . 25 
1 , 250 . 40 
129 . 84 


20, 656 . 98 
1, 566 . 61 
324. 45 


19 . 18 


जाप 


28, 529 . 67 


22, 548 . 04 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- 


- - - - - - 


- - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - 
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अनुसूची 12 


30 जून , 1988 को तुलन- पत्र के 
. माथ मंलग्न तथा उमका भाग 


उधार लागत 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


विवरण 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


15, 872 . 37 


ऋणों और उधारों पर व्या । 
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणी पर वचनबद्धता प्रभार 
बाड जारी करने की लागत 


20, 913. 87 

3 . 76 


6 . 46 


262 . 07 


199 . 06 


जोड़ : 


21, 209 . 70 


16, 077 . 89 


अनमूची 13 


30 जून , 1988 को तुल : -पत्र के 
माथ संलग्न तशा उसका भाग 


अन्य वीना में प्राय 


विवरण 


इस वर्ष 
मा मरे 


पिछले वर्ष 
ला रुपये 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


192 . 46 


136. 74 


289 . 23 


326 . 11 


कारोबार मेवा शुल्क 
लाभांश 
निवेशों की बिक्री में लाभ 
अन्य विविध प्राय 


333 . 26 


214 . 11 


121 . 43 


122 . 90 


जोड़ : 


936. 38 


799 . 86 


अनुसूची 14 


30 जुन , 1988 को तुलन-पत्र के 
माथ मनग्न तथा मका भाग 


कार्मिक व्यय 


विवरण 


इस वर्ष 
लाख रुपय 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


572 . 45 


621 . 46 


वेतन एव भत्ते 
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय 
अन्य कार्मिक व्यय 


4 . 08 


3 . 55 


35 . 70 


29 . 87 


जाए : 


612 . 23 


654 . 88 


- - - - - 


- 
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अनुसूची 15 

30 जम , 1988 को नु -मन के 

माथ पंलग्न तथा उसका भाग 
स्थिर परिसम्पत्तियां -- --किराया , रख -रखाव तथा मुल्यहाग 
विवरण 

इस वर्ष 

पिछले वर्ष 
लाख रुपये 

काय 
--- -- ...- . -- ..- - - 
किराया , कर, बामा और रोशनी 

193 . 65 

127 . 85 
मरम्मत एवं रख-रखाव 

39 . 83 

39 . 82 
मुल्य ह्राम 

300 , 01 

117, 93 


- 


- - - - ___ - - - - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- - - - - 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - - - - - -- - 


- 


- - - - 


- . . 


- 


- - 


. - 


- 


- 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- --- - - - - - 


जोड़ : 


533. 49 


278 , 60 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


अनुसूची 16 
अन्य राय 


- 


30 जून , 1988 को तुलन - मन के 

माथ गलग्न तथा उसका भाग 
इस वर्ष 

पिछले वर्ष 
लाख रुपये 

लाख रुपये 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


विवरण 


- - - 


- - - - 
__ _ _ _ 


- 


- - 


- - - 


" 


- . - ... - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- --. - . 


--- 


लेखा परीक्षण शुल्क 

1 . 25 

1 . 25 
यात्रा ब विराम व्यय 

33. 30 

26 . 57 
संचार व्यय 

1 .1 , 37 

31 . 71 
मुद्रण , लेखन- सामग्री और विज्ञापन 

115 . 

37 . 09 
निवेशों पर हानि 

17 . 85 
अन्य व्यय ( प्रधान मंत्री राहत कोष में रूपये 25 . 00 लाख के अंशदान सहित ) 

86 . 18 

52 . 80 

. -- --- -- - - - --- 
जोड़ : 

214 , 26 

167 , 27 

___ -. - - - . - - . - . - - -- - 
अनुसूची 17 

( ख ) परिसमापन अथवा मरण शनियों के शेयरों के 
3 () जून, 1988 को ललन -पन्न के 

मल्य में यदि कोई हानि हो जिना विलीनीकरण 
माथ संलग्न तथा उसका भाग 

अन्य स्वस्थ कम्पनियों के साथ किया जाना है , 
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 

उनका गणन विलीनीकरण पुग हान पर अन्तिम 

अदायगी प्राप्त होने के पश्चात् । - या जाता है । 
( क ) उल्लेखनीय लेखांकन नीनियां 
1. राजस्व महत्ता 

3. विदेशी मुद्रा लेन- देन 
( क ) जिन मामलो में ब्याज, बचनबद्धता प्रभार एवं कमीशन , 

( क ) निम्नलिखित के शप - ... 
आदि की वसूली संदिग्ध समझी जाती है उनमें निगम 

( i ) निगम द्वारा गए विदेशी मुद्रा ऋग, 
इन्हें प्राय के रूप में गणन नहीं करता । ऋण करारों 

( ii ) उनम उप - णियं । को प्रदान कि ग ण , 
का निष्कर्ष होन के पश्चात् ही बचनबद्धता प्रभारों 

( iii ) बैंको में विवी म्द्रा खाता में शेष , गौर 
को प्राय के महाप ब गणन किया जाता है । 

( iv ) विदेणी दी गई गान्टियों के सम्बन्ध 
( ख ) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय आदेश प्राप्त 

में प्रागगिक दयतानों, 
किए है उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज 

की अभिव्यक्ति 30 जन 1988 को तार अन्तरण 
का गणन इसके प्राप्त होने के पश्चात ही दिया 

विक्रय दरों के अाधार पर भारतीय मुद्रा में की जाती है। 
जाना है । 

( ख ) विदेशी मुद्रा विनिमय दर उचार -चढ़ाव होने के 
2. निवेश 

कारण हा लामा, यदि कोई हो , प्रत्येक ऋण के 
2 . 1 मूल्यांकन : 

मम्बन्ध गतभी गणन किया जाता है जब विदेशी 
निवों का सकल बाजार मूल्य विभाज्य मल्य के 

माग्न संस्थानों को ऋण को । अनायानी कर दी 
मदर्भ में बही- मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मुल्यांकन 

गई हो और उन ऋणों से कपल संभ्यायी 
के आधार पर की जाती है । 

को दियं गपंगपूर्णनालार लिये गये 
2 . 2 लेन देन : 

हो । इस प्रकार उतार- चाव मह हानि का , 
( क ) निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि का परिमाप 

यदि कोई हो , नमी गणन किया . ना है उस 
वचे गाए निवेशों की ग्रीमत लागत के आधार पर 

श्रण का भुगतान कराया गया हो । मदीरान : 
दिया जाना है । 

( i) विदा 

IT | गुगतान 


- 
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( ii ) वर्ष के अन्त में विदेशी मद्रा शेष को 

3. फुटकर लेनदारों में 25 05 . 56 लाख रुपये ( 1 445 . 62 
संपरियतन , और 

लाख रूपये ) की गशि उन बांकों में संबंधित है 
( iii ) बैंकों में विदेशी मद्रा खातों के परिचालन 

जो परिपक्व हो गये है किन्तु गिनका दावा नहीं 
से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय 

किया गया है अथवा ग्रदा नहीं किये गये हैं । 
अन्तर उचन्त खाते में किया जाना है । केन्द्रीय 

4. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 
मरकार में अन्तिम रूप में प्राप्त अंशदान 

23 ( घ ) और 2 3 ( 1 ) के प्रबीन निवेशों में 1 31 . 69 
विनिमय से हई हानि की प्रतिपूर्ति को भी 

लाख रुपये की राशि ( 163 . 58 लाख रुपये ) जो 
उक्त खाते में जमा किया जाता है । 

कुछ कम्पनियों की शेयर पूजी में निवेश की गई है 
4. स्थिर परिसम्पनियां 

और न्हिोंने या तो परिममापन कर दिया है 
पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्तियों के 

अथवा करण है और उनका स्वस्थ कम्पनियों के 
पट्टे की मूल भवधि पर या इन परिसम्पत्तियों से 

साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है । 
मंबंधित प्राय - कर मूल्यल्लास दरों के सम्बन्ध में 

5. हिकारी पाक्षित निधि तथा भारत सरकार में प्राप्त 
निर्धारित पूर्ण वर्षों की संख्या पर , जो भी कम हो , 

शिंष अनुदान में मे 30 जून , 1988 तक , 50 . 36 
मरल विधि से मूल्यह्रास किया जाता है । 

लाख रुपये ( 43 . 86 लाख रुपये ) का आंशिक 

उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ 
( ख ) अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखिम म्ल 

तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पूंजी में 
दरों पर अपचायक शेष विधि द्वारा किया जाता है : 

अभिवान कर किया गया है । अत : इन राशि का 
(i ) हां कही लागू हो 56, 10 % और 20 % 

निगम में निवेशों में गणन नही किया गया है । 
पर भवन और उनमें हुए परिवर्द्धन । । 

(6. तुलन - पन्न की तारीख ना कुछ कम्पनियों से 1 , 849,55 
( ii ) 10 और 333 % पर क्रमश : फर्नीचर 

लाख रुपये ( 1, 705 . 88 लाख रुपये ) की राशि 
और उपस्कर । 

बकाय थी , जिनका कि केन्द्रीय राज्य सरकार ने 
( ग ) परिमम्पनियों का उल्लेख लागत में से मल्य 

अधिग्रहण करलिया है । अभी यह तय नही हो पाया 
ह्रा घटा कर किया गया है । 

है कि मजाबजे में से अथवा गारन्टी -कत्रिों से उक्त 
( ख ) लख का भाग टिप्पणियां 

राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा । इसके 
( कोष्ठकों में पिछले वर्ष के प्रांकड़े हैं ) 

अतिरिक्त तुलन- पत्र की तारीख को 35 . 1 1 लाख 

गपये ( 171 . 81 लाख रुपये ) की राशि कछ 
1. निगम , तुलन - पत्र में दर्शाया गई देयताओं के अतिरिक्त 

कम्पनियों पर बकाया है जिनकी देयताएं उद्योग ( विकाम 
निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रसंगिक मन से उत्तरदायी 

एवं विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अधीन 

अबरुद्ध कर दी गई है । 
( क ) बकाया हामीदारी संविदा प्रौद्योगिक पिन निगम 

7 . बैंकों के चालू खातों में 7, 900 . 00 लाख रुपये की 
अधिनियम , 1948 की धारा 23 ( घ ) के अधीन 

राशि शामिल हैं जिसको कि निगम की सहमति से 
739 . 00 लाग्न रुपय ( 751 . 50 लाख रुपये ) , 

केन्द्रीय और/ या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 
और 

बैंकों ने निवेश किया हुअा है । 
निवण व मप में अंशतः प्रदत्त शयरों के लिये अयाचित 

8. निगम द्वारा अधिग्रहण किये गए कुष्ठ परिसरों 
राशि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1918 

के सम्बन्ध में हस्तान्तरण की औपचारिताय पूरी किय 
की धारा 20, धारा 23( घ ) तथा धारा 23( 1 ) 

जाने की प्रक्रिया जारी है । 
के प्रधान] 13. 7 3 लाग्न रुपये ( 26 3. 65 लाख 

9, आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 32कख में 
पर्य ) 

निधारित परिसम्पत्तिया का अभिग्रहण करने के लिये 
( ग ) लगभग 1, 117 . 50 लाख रूपये ( प्रदत्त निवल 

राशियों का उपयोग करने और/ या उक्त धाग 32 
अग्रिम ) के पूजी लेखे पर संविदानों की अनुमानित 

कख की शर्तों के अनुसार अपेक्षित निक्षेप करन जस । 
राशि निप्पदित की जानी है । । 

पावसानों के लिये अपेक्षित शतों सहित समुचित अनु 
2. निगम के पक्ष में /बिरुद्ध बछ मामलों के सम्बन्ध में 

पालन के आधार उक्त धारा के अधीन कटौती में 
प्रायकर विभाग /निगम ने अपील / सन्दर्भ किया है । 

गणन करते हुए वर्ष के कराधान के लिये उपबन्ध 
इस सम्बन्ध में विवादास्पद देयता 55 . 39 लाख रुपये 

किया गया है । 
( 55 . 39 लान् ५ ) ह । वर्ष के लिये कर देयता 

10. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चाल वर्ष के प्रांकडो में 
का व्यवस्था निगम द्वारा अपनाये गये दष्टिकोण के 

तलनात्मक बनाने के उदश्य के लिये प्रावश्यकतान रूप 
अनुसार की गई है । 

पुनः एकाशित किया गया है । 
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AGRICULTURAL, REFINANCE DEVELOPMENT CORPORATION BONOS 


In pursuance of Regulation 10 of the Agricultural Relinance Development Corporation Bonds Regulations 1969 ( Issue and 
Management of Bonds Regulations 1969 ) the following list for the Half-year ended the 30th June 1988 is herelly advertised of 
the Agricultural Refinance Development Corporation Bonds lost etc . in respect of which prima facie grounds exist for be 
lieving that the securities have been lost and that the claim of the applicants is just. All persons other than the respective 
claimants named below who have any claim upon these bonds should communicate immediately with the Manager, Reserve 
Bank of India , Public Debt Office , Hyderabad . 


2 . The list is divided into two party , Pnit A lcing the list of securities advertised for wie first time and not B lc list of 
secuitics previously idveiliscel. 


- - - 


LIST A 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- NIL 


LIST B 


Value in ( Rs. ) 


No. of the 
Security 


In whose name 
issued 


From what 
dale bcar 
ing inte 

rest 


Namo of the claim - 
ants for issue of 
duplicate /payment 
of discharge 
value 


No , & date 
of order 
issued 


Date of 
first pub 
lication in 
The Gazette 


51°, AGRICULTURAL REFINANCE DEVELOPMENT CORPORATION BONDS 1985 (V SERIES) 


HD -000028 


10 , 00 , 000 / 


18 -9 -1984 


12 -4 - 1986 


Andhra Pradesh Co 
Operative Central 
Agricultural Develop 
ment Bank Ltd . 


Andhra Pradesh Deputy Mana - 
Cooperative Central ger s Orders 
Agricultural Deve - No . Co / 183/ 
lopment Bank Ltd . LN / 702 dt. 

27 -12- 1985 


RESERVE BANK OF INDIA 
PUBLIC DERT OFFICE 
HYDERABAD - 500 004 . 


S . A . HUSSAIN , 
Mineger 


STATE BANK OF TRAVANCORE 
( ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA ) 

Trivandrum , the 13th December, 1988 


NOTICE 


Transfer of Undertakings ) Act , 1970 ( 5 of 1970 ) , the 
Board of Directory of Syndicate Bank in consultation with 
the Reserve Bank of India and with the previous sanction 
of the Central Government hereby makes the following 
Regulations further 10 amend the Syndicate Bank Officer 
Employees (Discipline & Appeal ) Regulations 1976 . 
1. Shorr title and commencement : 
( 1 ) These Regulations may be called the Syndicate 

Rank Officer Employees ( Discipline of ppeal ) 
Rogultaions 1988. 


NOTICE is hereby given thal the Register of Shareholders 
of State Bank of Travancore will remain closed for transfer 
of sharcs from Saturday the 28th January to Saturday the 
11th February , 1989 (hoth dar s inclusive ). 


J. C . SOARES, 
Managing Director 


( ii ) They shall come into force on the sale of their 

publication in the official Gazelle . 


SYNDICATE BANK 
INDUSTRIAL RELATIONS DIVISION 
PERSONEL DEPARTMENT 

IEAD OFFICE 

Vinipal, the 2nd December 1988 
TIR . . . . . . . . - In Cercisų or the rouels conferred 
hy Section 1 of ulls Pulling Conrinies ( Acousition & 


(iii ) Details of Amendnients : - - 

Following proviso shall be added to Regulation 11 
or Syndicate Bank Oflicer Employees ? Discipline 
and Appcal ) Regulations 1976 . 
" Provided that the Office ; employce may be viven 
in opportunity of inuking representation on the 
penalty proposed to he impused here inny oriler 
is made 

K . C . PAI 
General Manager ( PS ) 
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VIAYA BANK 


HEAD CFFICE 


PERSONNEL DEPARTMENT 


hereafter be declared as civil area under section 43A 
of the said Act, or under clause ( b ) of rule 2 of the 
Cantonment Land Adininistration Rules, 1937 , shall 
be levied at the rate of 124 percent per annum on the 
annual value of the property instead of the race speci 
fied in the said notification . The tax shall be collected 
in four equal instalments from the owners except Can 
tonment property , in respect of which the tax was pay 
able by the occupant . 


Bangalore - 560 001, the 5th December 1988 


No . 9361. - la exercise of the powers conferred by Sec 
ticn 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer 
of undertakings ) Act, 1980 ( 40 of 1980 ) , the Board of 
Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve 
Bank of India and wit : th : vous sanction of the Cenral 
Government hereby makes the following regulations further 
to amend the Vijaya Bank ( Officers ) Service Regulations, 
1982 


(SJ - / ) ILLEGIBLE 
Cantonment Executive Officer 

Roorkee 


New Delhi, the 15th December 1988 


2 . Short title and commencement : 
( 1 ) These regulations may be called the Vijaya Bank 

( Oficers ) Service ( third amendment) Regulations , 
1982 . 


( 2 ) Thev shall come into force on the 30th October, 

1987. 


S . R . O . JCB / 2560 / 3856 / C .- WHERCAS draft of certain 
amendments of bye - laws for octroi tax was published with 
Cantonment Board s Notice No. JCB / 5445 , C dated the 6th 
January , 1988 as required by Section 255 of the Canton 
ments Act, 1924 (2 of 1924 ) for inviting objections and 
suggestions till the 4th January , 1988; 


Regulation 42 (4 ) 

On and from 30 - 10 -1987 , the proviso 
42 ( 4 ) be substituted by the following : 


AND WHEREAS the said notice was put on the Canton 
ment Notice Board on the 6th January , 1988 ; 


to 


Regulation 


. 


AND) WHEREAS no objections or suggestions were re 
ceived from the public by the Cantonment Boarel , Jalandhar , 
before the said date ; 


“ Provided that where no residential accommodation is 
made available by the bank to an officer at the new 
place of postco and where such an officer may incur 
additional expenses in the process of taking over charge , 
for reasons beyond his control the competent autho 
rity may consider on merit , grant of halting allow 
ance to him upio a maximum period of 15 days or till 
the time the quarters are made available to him , which 
ever is earlier " . 


AND WHEREAS the Central Government have duly ap 
proved and confirmed the said draft of the bye -laws as le 
cured by sub - section ( 3 ) of section 62 of the Cantonments 
Act, 1924 12 of 1924 ) . 


C . H . SREEDHARAN 
General Manager (Admn .) 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 60 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the 
Cantonment Board , Jalandhar. with the previous sanction of 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments 10 the Punjab Government Home Department s Mili 
tary Notification No. 7261 dated the 1st March , 1932 , 
namely : - - 


WWWOW 


Toua 


-3373 " I "TO 


. 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 19th December 1988 
SRO RK / Adm / 95 / X Whereas draft notfication for 
change in the rates of conservancy tax was published with 
the 10fice of the Chintennent Board , Roorkee ( No . RK / 
ADM / 95 / 30 dated the 7th June, 1988 ) as required by 
section 61 of the Cantonment Act. 1924 ( 2 of 1924 ) , (here 
inafter referred to as the said Act ) , for inviting objections / 
suggestions from persons likely to be affected thereby within 
2 period of thirty days from the date of publication of the 
said notice ; 


in the said notification , 
( a ) bye -laws shall be renumbered as bye-law JA and 

before bye - law 1A as renumbered the following 
bye -law shall be inserted , namely : 
1. Short fille . These bye -laws may be called the 

Cantonment of Jalandhar Octroi Tax bye -laws 
1932 " ; 


And whereas the said notics was affixed on the notice 
Poard of the Cantonment Board on the 4th September , 1987 ; 


( b ) in bye- law 13 , in clause (1A ) . for the words 

" anpas two " , the following words shall be substi 
tuted namely :- * 

" rupees two " " . 
Authority :- Gantt Board Resolution No . 1 ( A ) dated 
28 - 8 - 1986 read with resolution No. 3, dated 2 - 3 - 1988 . 

( Sd -! ) ILLEGIBLE 
Cantonment Executive Officer Jalandhar Cantt. 


And whereas Do objections , suggestions have been 
ceived from the public within the period of thiry days 
the publication of the notice . 


re 
on 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 60 of the Cantonment Act , 1924, the Cantonment 
Board . Roorkce with the previo s sanction of the Central 
Govaroment, hereby make the following amendment in the 
Notification of the Government of United Provinces No . 
2606 / 1 / XI- 20 -1931. dated the 25th September 1933 , 
718 mely : - - 


New Delhi, the 24th November 1988 
No . R . 12 / 19 / 84 - Ins - I.- - In exercise of the powers under 
Regulation 75 of the ESI (General ) Regulations , 1950 , read 
with the Resolution of the E . S .I. Corporation dated 14th 
December , 1980 , the Director General, Employees State In 
surance Corporation has constituted another Medical Board 
for purpose of Section 54 and 54 - A of the ESI Act as 
under : 


To the said notification the following proviso shall be 
added , namely : 


" Provided that the conservancy tax on all buildings 
and lands situated within the area declared as civil area 
by the notification of the Government of India in the 
late Defence Department No. 134 . 2 / G / L & C / 44 , date ! 
the 18th March , 1914 , including any area that may 


Chairman 
1. The Medical Referee : Madras. 
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families of insured persons in the following area in the State 

of Karnaluku namely : — 
2 . Civil Surgeon Specialist, Surgical 
ESI Hospital, Ayanavaram , Madras -23. 

Name of Pronunc villane Hohli Taluk District 
3. Civil Şurgcon Specialist , Ortho 

or Municipal limit. 
EST Hospital, Ayanavarain , Madras-23. 

Municipal limit of Sedum Sedam Sedam Gulbarga 
This Medical Board will function in addition to the Mcdi 

Butegera K . Village 

Adki Sedam Gulbarga 
cal Boards already set up . 

No. N - 15 /13 / 14 8 / 82 -P & D) . - In usuance of rowers con 

ferred by Section 1612 ) of the Employees State Insurance 
The Chairman is authorised to Co -opt any other specialist Act, 1948 ( 3-4 or 1948 ) , red with Regulation 9 .5 - A of the 
49 a member of the Board in licu of or in addition to the Employees Stule 1011nce (General) Regulations, 1950 , the 
Orthopaedic and Surgical Specialist from the ESI Hospital Director General hus fired the 16th October 1988 as the 
in Madras. If necessary, depending upon the nature of dis date from which the medicu benefits is laid down in the 
ablement from which insured person to be cxamined is said Regulation 95 - A and the Tamil Nadu Employees State 
suffering. 

Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1954, shall be extended 

to the families of insured persons in the following area in 
Jurisdiction . The Board will have jurisdiction all over the State of Tamil Nadu namely : 
The state of Tamilandu . 

" Area comprising the revenue villages of 31 / 1 K 
G . R . NAYAR , 

Sathanur (North ) 31 / 2 K . Sathanur ( South ) (Sathanur ) 
Insurance Commissioner. 

in Taluk and District Tiruchirur :illi " 


New Delhi, the nth December 1988 


S . GHOSH , 
Director ( Plg . & Dev . ) . 


No. N - 15 / 13 / 14 15 /87 - P & D . - In pursuance of powers 
conferred by Section 4612 ) of the Employees State Insurance 
Act, 1948 134 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the 
Employees State Insurance (General) Regulations, 1950 , the 
Director General hus fixed the 1st September 1988 as the date 
from which the medical benefits as laid down in the said 
Regulation 95- A and the Tamil Nadu Employees State In 
surance (Medical Benefit ) Rules, 1954 shall be extended to 
the families of insured persons in the following area in the 
State of Tamil Nadu namely : - - 


(HEADQUARTERS OFFICE ) 
New Delhi, the 22nd November 1988 

CORRIGUNDUM 


“ Area comprising Konavattam , Edayansathu , Sathuvachari, 
Rengapuram and Virupakshipwam revenue villages in 
vellore Taluk and Kalpadi revcruc village in Gudiatham 
Taluk in North Arcot District ." 


No . A - 12 / 11 / 3 / 78 -Est . 1 ( A ) Col.11. — The entries against Si, 
No. 56 for the post of Senjor Optometrist / Refractionist , ap 
pearing under Notification No . A - 12 / 111 / 3 / 78 -Estt.1.Col. lt, 
datel 22nd August, 1988 , published in Part- III, Section 4 of 
the Gazette of India No 37 , dated September 10 , 1988 
( Bhadra 19 , 1910 ) on page 2078 , English version :: 


No . N - 15 / 13 / 14 /287- P & D . - In pursuance of powers con 
ferred by Section 4612 ) of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the 
Employees State Insurance (General ) Regulations , 1950 , the 
Director General hue fixed the 1st August . 1988 as the date 
from which the medical benefits as laid down in the said 
Regulation 95 - A and the Tamil Nadu Employees State In 
surance Medical Benefit ) Rules . 1954 , shall be extended to 
the families of insured persons in the following area in the 
State of Tamil Nadu namely : 


1 . Under column 2 . ic. " No. of posts " , the existing 

entries " Group C Non Ministerial ( non -incdical) " 

shall be delted, Figure " 1" is inserted . 
2 . Under column 3 ic . " classification" -- thc words 

" Group C Non -Ministerjal (non -medical) " shall be 
inserted. 


3 . Under the heading of Column No . 8 - The word " or" 

appearing in the third line before thc word " direct 
recruits " shall be substituted with the word " for" . 


" The areas comprising of revenuc villages of Nagari, 
Tiruvalayanallur in Vadipatti Taluk in Madurai Dis 
trict." 


4 . Under Column 10 i.e. “ Period of probation , if any" 

the word " years " shall be rcud as " 2 ycars " . 


5 . Under the column 3 of the Si, No . 57 for the post of 

Senior E . C . O . Technician , the word "Group C Non 
Ministerial" shall be read as " Group C Non -Minis 
terial " . 


No . N - 15 / 13 / 7 /6 . 88- P & D . In pursuance of powers con 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) . lead with Regulation 95 - A of the 
Employees State Insurance (General ) Regulations , 1950, the 
Director General has fixed the 1st August, 1988 is the date 
from which the meclical benefits as laid down in the said 
Regulation 95 - A and the Karnataka Employees State In 
surancc ( Medical Bencfil ) Rules, 1958 shall be extended to 
the families of insured persons in the following area in the 
State of Karnataka nimely : 


KUSUM PRASAD , 

Director General, 


COM 


" The areas comprising of the revenue village Kurukunta 
under Hobli and Taluk Şedam in District Gulbarga ." 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(DEPARTMENT OF POSTS ) 
New Delhi-110 001, the 12th December 1988 


NOTICF 


No. N - 15 / 13 / 7 /5 / 88- P & D . - In pursuance of powers con 
fcited by Section 4612 ) of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), rend with Rogulation 95 - A of the 
Employees State Insurance ( General ) Regulations, 1950, the 
Director General hus fixed the 1st August, 1988 as the date 
from which the medical benefits as laid down in the said 
Regulation 95 - A and the Kannataka Employecs State Insur 
unce (Medicul Benefit ) Rules , 1958 shall be extended to the 
12 - 399 GI/ 88 


No . 25 - 38787 -1. 1 -PII. Policies particularised below 
having been lost from the Departmental custody , notice is 
hereby given that the payment thereof has been stopped . 
Thc Director , Postal Life Insurance , Calcutta has been autho 
riscul to issue duplicate policics in favour of the insurants . 
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The public are herchy cautioned against dealing with ihe is required by Sub - Section ( 1) of Section 3 of the said Act , 
Original policies : 

hilmely : 

Recognition of B.Sc WHEREAS , the Devi Ahilya 
S. Policy No . & Daleš Name of Incurani Amount 

(Nursing ) Degrco of College Vishwavidyalas, Indore being 
No. 

( Rs. ) * * of Nursing , Indore and an authority recognised by 

uranted by Devi Ahilya thc Governinent of Madhya 
1. 507051- C EA /55 Sh , Hanuman Sugh 15, 000 / 

Viswavidyalaya , Indore on Pradesh for the purpose of 
dated 8 - 3 - 84 

or after 26th Janyiy, 1983 . granting B .Sc. Degree in Nur 
- - - - - - - - - - - - - 

sing have applicd to the Indian 

Nursing Council constituted 
The 15th Dicember 1988 

under the Indian Nursing 

Council Act , 1947 (48 of 1947) 
No. 25 - 25 / 88 - 1. 1. - P .LI. Policies particulared below 

that the Degree granted by it 
having been lost from the Departmental custody . notice is 
hereby given that the payment thereof hias bo n strippel. The 

in B . Sc. (Nursing) be recog 
Director, Postal Life In 053nce , Calcutta has been authorise 

nised for the purposes of the 
to insuc duplicate policies in favour of the insamy. The 

said Act ; 
public are hereby cautioned against dealing with the original 
nolicies : 

Now , the Council at its 

mecting held on 22nd April , 
S . Policy N . & Dic Nin ; of insuritmi Amount 

1988 for the said purpose rc 
No. 

( RS. ) 

Solved that the following quil . 

lifichllion when granted on or 
1 . 22909- R EA / 55 Sh , K . S . Viswanath 3,000 / 

after 26th January, 1983 , 
dated 5 - 11- 77 

shall he recogrised qualfication 
for the purpose of the said 

Act, namely : 
No . 25- 1 / 88 -LI.. . P . L .). Policies particularisel below 
having been lost from the Departmental custody , notice is 

" B .Sc . (Nursing ) Degree 
hereby given that the payment thereof has been simped . The 

granted by Devi Ahilya 
Director, Postal Life Insurance, Calcutta blets be authorised 

Vishwavidayalya, 

The 
to isslic duplicate policies in favour of the initiants . 

Indore 
public are hereby cautioned against dealing with the original 

on or after 26th Janua, y , 
policies : 

1983. 


MRS. S . K . KARKARA 

Secretary 


S . Policy No. & Date 
No , 


Name of Insurant 


Amount 

(Rs. ) 


Sh . N .L . Upadhyay 


30 ,000 / 


1 , MH - 493 T 

dated 5 - 12 - 85 
2 . 422014 - P 

dated 3- 10 -80 


Smt. G . H . Harising 
hani 


MINISTRY OF TEXTILES 

TEXTILES COMMITTEE 
Bombay -400 009 , the 9th December 1988 


10 ,000 / 


No. 25- 13 / 88 - 1.1. - P . L . I. Policies particularised below 
having been lost from the Depaitmental custoly , notice is 
hereby given that the payment thereof has been stopped . 
The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been 
authorised to issuc duplicate policies in favour of the in 
surants . The public are hereby cautioned againat dealing 
with the original policies :- - 


No . 33 ( 5 ) 179 - AD . - In exercise of the powers conferred 
by clause ( c ) of sub - section ( 2 ) of section 23 of the Textiles 
Committee Act, 1963 ( 41 of 1963 ) , the Textiles Committee , 
with the previous sanction of the Central Government hereby 
makcs the following regulations to amend the Textiles Com 
mittee s Employecs (Medical Bencſits ) Regulations, 1968 
namely :-- - 


( 1 ) These regulations may be called The Textilos Com . 

mittce s Employees (Medical Benefits ) Amendment 
Regulation, 1988 . 


S . Policy No. & Date 
No. 


Naino of 
Insurant 


Amount 
(Rs.) 


( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 

lication in the Official Gazette . 


CA155 


Sh . M . J. Patel 


4 ,000 / 


1, 202367- P EA / 55 

dated 1 / 1077 


2 . For para 4 of the Textiles Committee s Employees 
(Medical Benefits ) Regulations , 1968, the following para 
shall be substituted namely : - - 


JYOTSNA DIESH 

Director ( PLI 


IN UAE . * AIR 


INDIAN NURSING COUNCIL 

New Delhi- 110002 , the 27th October 1988 
No. 11- 1 / 88- INC . -.- The following clcclaration mude by the 
Resolution passed at a meeting of the Indian Nursing Council 
held on 22nd April , 1988 , under Section 10 of the Indian 
Nursing Council Act , 1947 (48 of 1947 ) is herchy published . 


“ 4 . Subject to the limitation in para 5 below , employees 
and their families may receive medical attendance and treat 
ment from registered medical practitioners ( qualified in wes 
tern systcm of mcdicines or other system of medicines such 
as Ayurvedic , Unani, Siddha or Homoeopathy at their resi 
denccs or at the residences or consulting rooms of the doc 
tors. The tem quplified shall mean in the case of Ayur 
vedic, Unani and Siddha persons possesing any of the medi 
cal qualiſications as included in the Second, Third or Fourth 
Schedulc to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 
( 48 of 1970 ) and in the case of Homocopathy a person pos 
Sessing any of the medical qualifications , in Homoeopathy as 


- 


- 


- 


Nu 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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included in the Second or the Third Schedule to the Homoco 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973 ) " . 

Sl. Kuched 

Neum and Audress D ate of 
NO , Numbur 

removal 
If considered essential by the attending doctors , consultat - - - - - - - - - 
tions with specialists and treatment in Hospitals or Nursing 

Siiri S . R . Maylanks 28 - 10 - 88 
Homcs would also be admissible " . 

U :Kt1, K12.10 Town 

Ngpur -440010 . 
R . K . KAPOOR , 
Secy . 11 . CA /75 /298 . Shri Ram Kishin 

Do, 

E - 31, Green Pilsk , 
FOOT NOTE : 

New Delhi- 16 , 
Original notification published in Part-III Section 4 of the 12 . CA / 75 / 1046 . Shri M . S , Kini 

Do , 
Gazette of India dated 31- 5 - 1969 . 

Shrinivas Kini & Co ., 

134 , Nagindas Muster 
Subsequent amendment published in Part - III Section 4 of 

Road , Fort, 
Gazette of India , dated 28 - 6 - 1980 . 

Bombay- 400023 . 
13. CA / 77 /7174 , Shri J. S . Dethe 

Do, 
COUNCIL OF ARCHITECTURE 

751 Sector 8 - B , 

Chunligitrh - 8 . 
( Incorporated under the Architects Act, 1972 ) 

11. CA / 78 /4578 Sri M . L , Shim 

Do . 
New Delhi, the 2nd December 1988 

House No . 2008 

15- C , Chandigarh , 
F . No. CA / 44 / 88 . It is hereby notified that in exercise 

- . . - - - -- - - - - - 

- - - - - - - - 
of the powers conferred by clausc ( b ) of sub -section ( 1 ) of 
Section 29 of the Architects Act, 1972 , the Council of Archi 

The Original Certificates of Registration series to the 
tecture has removed from the Register of Architects of the 
Council on account of leath w .c . f. the dates incntioned 

persons sliould furtiwith be surrendered to the Registrar of 

the Council by his legal representative as defined in clause 
ugainst their names , the Dunes of the following architects : 

Il of Section of the Cole of Civil Procedure 1908 . 


T 


ri 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


Nome and Address 


Sl. Registration 
No. Number 

- - - - - 
1 , CA /76 /2421 , 


Date of 
l emoval 
- - - - - - - 
28 -10 -88 


- 


- - 

. 


- - - - - - - - - - - - - - - -- 
Shii P . M . Pathare 
Rukmini sadan , 
Gajanan Raote Road , 
Dehisar , Bombay- 400068 


1 . No. CA / 46 , 88 .- -. It is hereby notified that in exercise 
of powers conferred by Rule 34 of the Council of Architec 
turc Rules . 1973 , the Duplicate Certiticate of Registration aro 
isyuice to the under -mentioned architects on the dates men 
tioned against their uamcs in lieu of their Original Certificates 
of Registration baving hcell destioyed by them . 


2 . CA / 76 / 3458 . 


. 


Do . 


Date of 

Issue 


- - 


Shri K . R , PAC! 
17, 2nd Floor, 
395 - 397 Kalbadevi Road , 
Ruia building, 
Boniby- 2 . 


- -- - 

- - - - - - - - 
S1. Name Prof s 

Registration 
No,idres : Pith Teluitecty Nimber 
. - - - - - 

- - -- - - 

- - - - - - - - - - - 
1. Shri S . V . Tugenie 

CA / 76 /2590 
4 / 27 , Gints whic , 
Arthles Burr Rundt , 
Cut) , Bombay - 5 . 


18- 6 -87 


3. CA /75/2482 . 


. 


Do . 


Shri T . V , Vivani 
Jehangir Building , 
4th floor, 133 , M . G . Road , 
Fort, Bombay - 1 . 


30 - 6 .87 


9 . Shri S . V . Mollit 

· CA /85 /9349 
1200 / B , Gurumonder path , 
Julling : Dubhuicle 
JalMilwal Dist. Punze . 


4 . CA /75 / 1762 , 


DO 


CA /82/7159 


7 - 8 - 87 


Shri M . V . Rangnekir 
Dharma Niyos , 
93 , Hindu Colony , 
3rd Ling , Dadar , 
Bointly - 400014 . 


*, SAJC, P 2114 - y 

30 /50 - B , lvtill yiy . Nagar , 
New Delhi- 110017. 


, 


, CA / 79 /5203 


25-9 -87 


5. CA /75/780 


. 


Do. 


Shri B . T .S . Khadkivala 
141 /98 , WEA Karolbagh , 
New Delhi- 5 . 


4 . Shu H . A . FinnisWifi 

P . O . Hox 503,?, 
Abu Dhabi, UAE 


4 - 2 - 88 


6 . CA /76 /2870 


Do. 


Shri K . A . Kirtikas 
M /s . Khunjbiliari & Sons 
22 , Brabusne Roud , 
Calcutt2 . 1 , 


S , Shri S . R . T :mikill 

6 , S : Ja Building, Supelo 
Bli121- 190023. 


22- 2 - 88 


7 . CA / 75 /122 


. 


Do . 


Shri V . G . Mahatre 
Shri Ganapiti Nivi s , 
335 , Voer Savarkay Mºly , 
Dadur, Bombay- 400028 , 


6 . Sluilt . B . VOR 

- C4 / 7915342 
Ollick NO . 802, Bidly , NO . 3 , 
Navjivil Society, Lum112211112 
Ruil, 115 , - 8 . 


11- 4 - 88 


8 . C4 , 78 / 2025 


, 


. 


Shri M . N . Chatterjee 
S /224 , Greater Kailash 
New Delhi-110048 . 


19 - 4 - 88 


9 . CA / 75 /1493 


Des. 


Shri N . M , B7121 
A - 201 - 202, Supei Bldg. , 
Complex , 
324 , Dr. Dalvi Road , 
Kandivili (West ) 
Bombay-67 
- - - - - - - - - - - - 


7 . Shri S , Y . Patil 

. CA/ 84/8597 
23, Noshukkur Shopping 
Centoc , R " ll Pinap Chowk , 

Dhule . 
3 . Shrik Jisim 

. CA / 75 /1790 
90 Model House Slui. 

B2118 ? lore - 560001, 
4 . ShiHilven Smalı , , CA /83 /7733 

A / E -34, Tilgore Grekin , 
New Delhi- 110027 . 

- - - - - - - - 


22-4 - 88 


YA LA 


· 


- - 
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- 
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- - - - - - - - - - - - -- - 
Regist14 .10. 17 Dolt of 

Number issic 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CA /85/ 9021 7.6 -88 


Sj. 
No . 


Nanie and Professional Registration 
address of the architect Number 


- - - - -- - - - - - - - - - - - - 

Si . Name and Professjon ? ) 
No . address of the architects 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
10. Shri S . D . Sarka , 

157 / 1 /1B , Acharyi Piofulla 
Chandra Road , 
Calcutta - 700006 


Date of 
Issue 


2 - 7 -87 


6 . Shri Pradeep V . Naik , CA / 77 / 3946 

H . No. E -133 , Bundir Ward , 
St. Cruz., Tiswadi, 
Goa - 5 . 


CA / 75 /624 


2-6-88 


2 - 6 -88 


CA / 75 /808 


3 - 7- 87 


7 . Shri Thomas A . Rajan , 

32, Sir C . V . Raman Road , 
Madras- 600018 . 


11 . Shri K . G . Khodshe 

1 - G , Khadso & Associates, 
10 /Rajhans Bldg ., 
Opp, Hotel Avon Ruby, 
Naigaon Cross Roed , 
Dudar ( East), 
Bombay. 400014 . 


27- 5 - 87 


CA /75/1256 


27 -9 - 88 


12 . Shri D . L . Naware 

Laxmi Bhavani , 
2nd floor , Dhur mpcth 
Nagpur- 440010 , 


8 . Shri N . B . Mistry , 

CA /86 / 10099 
Chockey Building, 4th Floor, 
Noar Gandevi Telcphone 
Exchango , Gamdevi Road , 

Bombay-400 007. 
9. Shri S.N . Mathur 

CA / 78 /2897 
Architectural Associates . 
8 - 1- 383, Rashtriaputhi Rurki, 
Secunderabad . 


6 - 7 -87 


CA /80 /5996 


7 - 11 - 88 


13 . Shri A . P . Zveri . 

Opp. Rinmukteshwar 
Mahadev, Hansol, 
Ahmedabad - 382475 . 


CA/ 76, 2898 


6 - 7 -87 


10 . Shri Anand Sagar , 

Architectural Associatcs , 
8 - 1 - 383, Rashtrapathi Road , 
Sccunderabad - 50003. 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- - - - - 


CA / 77 / 3713 


7 - 7 -87 


11 . Shri M . L . Varma, 

B - 21, Shaktinagar Esın , 
Delhi- 32 . 


F . NO , CA /47/88 - It is hcrely notificd that in exercise of 
powers confcried hy Rule 34 of the Council of Architecturo 
Rules, 1973 , the Duplicate Ccruficale of Registration are issued 
to the under mentioned architects on the dates mentioned 
against their names in licu of their Original Certificates of 
Registration having heen lost by them . 


CA /75 /2192 


21- 7 -87 


12 . Shri V . P . Narang 

Directorate , Architecture & 
bldg., Services, Privale Bag 
0028 , Gavorone , 
Botswana. 


SI. 
No 


Name and Professional 
address of thc architect 


Registration 
Number 


Date of 
Issue 


CA /75 /2459 


21 - 7-87 


CA /79/4972 


10-6-87 


1. Shri B .N . Bindu Madhava 

Swamy, 
18 /2 , Andrco Road , 
Bangalore - 27 . 


13. Shri BB. Mehta , 

548 , Dr, B . A . Road , Gautam 
Niwas, Ist floor, Matunga, 
Bombay-400019 . 


CA / 77 / 4091 


21 - 7 -87 


CA /84 /8244 


15 - 6 -87 


14 . Shri C . B . Bandekar, 

40 , Veer Nariman Road , 
Fort, Bombay - 23 . 


2 . Smt. Shubha S . Purohit 

Ninad, 
87, Shivaji Park , Ranade 
Road , Dadar , 
Bombay-400 028 . 


CA / 78/ 4617 


6 - 7 -87 


15 . Shri A . V . Sahasrabhajane, 

Zhep , 71 , Shanker Nagar , 
Nagpur- 10 . 


15 - 6 - 87 


CA / 78 /4602 


23-7-87 


3 . Shri V. A . Deorujari, CA /79/4807 

Town Planning & Arch . 
Depit.. New Okhala Indus 
trial Dev . Authority , NOIDA 
Distt, Gaziabad . 


16 . Shri H .K . Agrawal, 

E -21, A , Shankar Market, 
Con Cir ., New Delhi- 1, 


CA /80 / 5581 


23 - 7 - 87 


17 -6 - 87 


4 . Shri A . K . V . Shah , 

CA / 75 /2138 
Anil Shah & Associates, 
7 , Bharat House , 104 , Appo 
Bo Strcet, liort , 
Bombay-400001. 


17 . Shri P . Sambamurthy, 

1 - 1 - 29814 , 1st floor , 
Ashok Nagar, 
Hyderabad , 


CA /80 /5516 


30 -7 -87 


CA /83/7390 


18 - 6 - 87 


5 . Sit . Mccna shi Rado , 

L - ]T/145 - A , Kalkaji DIJA 
Flats , New Delhi- 19 . 


18. Shri R . P . Chiniwala, 

Rawalpindiwalla Bldg , 
B Block , Flat No. 5 , 
Ist floor, Tribhuvan Road , 
Bombay. 

-- - - -- - 


-- -- 


- 


- 


- - - 


. 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . - - . 
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Name and professional 
address of thic architects 


Registration 

Number 


Date of 
Issue 


- - - - 
Name and Professional 
aldress of 172 architects 


SI. 
No , 


No 


Registration 
Number 


Date of 

Issue 


- - 


- 


- 


- 


CA /75 / 1520 


30 - 7 - 87 


CA /76 / 2579 


15 - 9 - 8 


19 . Shri B . B . Bhattacharya , 

3A , Deshpriya Parle Road , 
Calcutta - 700026 . 


32 . Shri B H . Rathi, 

No. 14 /16 , Binny Crescnl, 
Benson Town , 
Bangalore - 46 , 


CA / 80 /5671 


31 - 7 -87 


20, Shri Paramjit Singh , 

3087, Secton 35 - D , 
Chandigarh . 


( 4 / 8.3 71. 05 


16 - 9 -87 


33. Shri A . K . Katori , 

HIG -4 , Triveni Complex , 
Bhoral. 


CA / 77 /4139 


3 - 8 - 87 


CA / 8 .377600 


16 - 9 -87 


34 . ShriDinesh Khenani, 

EI/167, Ar Colony , 
Bhopal 


21 . Shri S . V . Chemblrkar, 

C / 0 . N . J. Jukar, 
58-60 - A , 109 , Madhuban 
Society , S . V . Road , 

Goregaon ( W ), Bombay-62 . 
22 . Shri V . S . Kasturia , 

80 , Shaikh Sarai, 
New Delhi- 17 . 


( 187 :8426 


141 -9-87 


CA / 77 /3969 


4 - 8 -87 


35 . Shri R . Sashank , 

No. 13, 3rd Main Road, 
Gandhinagar , Adavill , 
Madras- 600020 . 


CA /82 / 7047 


6 - 8 - 87 


CA / 77 /3785 


18 - 9 -87 


23. Shri Praveen Arora , 

276 , Vasant Centre , 
New Delhi. 


36 . Shri Darshan Singh , 

D - 82 , Kirti Nagar , 
Now Delhi-15 . 


( A / 86 . 9686 


1 - 10 - 87 


CA /75 / 1948 


17 -8 -87 


24 . Shri M . V . Gogate , 

7 , Rajvaibhav Paranipe B , 
Schcmc, Road No . 1, 
Vile Parle ( Fast), 
Bombay- 400057 , 


37. Shri Prakash S . Thube, 

14 , Thubic Park , Shivaji 

nagar, Pune - 411005. 
38 . Shri S .M . Marathe , 

8 /60, CPWD Oils .. 
Indira Nagar , 
Madras-20 . 


CA / 78 , 1850 


6 - 10 -87 


CA /76 /2931 


17 -8 -87 


25. Shri Mahesh Kumar, 

E - 6 , I. D . P . L . Sociery , 
Engineers Enclave, 
Pitampura , Delhi- 34 . 


25 - 9 -87 


CA /76 /3170 


17 - 8 -87 


20 - 10 -87 


26 , Shri AS. Deopujari, 

32 , LIC Colony, Amravati, 
(Maharashtra State ). 


CA / 76 /3196 


27. Shri K . K . Majumdar, 

BB - 49, Salt 1.Akc , 
Calcutta , 


28 - 9 -87 


39. Shçi M .K . Ghosh , 

CA/ 77 / 3664 
6 / 3 , Ekdalia Road , 

( alculla - 700019 . 
40. Shri A . K . Kundu, 

( 1 /75/ 2087 
18010 , Valley Vista , 
Bivd Encino , 
California - 91310 , 

U S . A . 
41, Shri C . R . Kadam , 

CA / 80 /6035 
Vyas Buildings 
Tal Kopargaon , 

Distt. A Nngar-423601. 
42. Smi. Lily Rai (nec lily Schgal) CA / 83 / 7714 

1 . Sikandira Road , 

Mandi House , New Delhi, 
43. Shri P . K . Ahuju , 

CA /85,503.3 
D - 61 , Hauz Klias, 
New Delhi. 


CA /84/ 8678 


19 - 8 - 87 


28 . Shri S . G . Kanade, 

272 , Laxmi Bhavan , 
R . No. 38 , N . C . Kelkar Rd., 
Bombay- 28 , 


29- 10 -87 


CA /77/3961 


4 - 8 -87 


26 - 10 - 87 


29 . Shri I. M .Feroz , 

104 , Snehalaya , 
Chulana Road , 
Manikpur P . O ., 
Varai Road , Distt . Thane. 


CA /75 /550 


6 -11 - 87 


CA /81/6561 


2 - 9 - 87 


30 . Shri A . R . Deshmukh , 

415 ( 24 MIG ) Housing 
Colony , East High Court 
Road, Ramdaspeth , 
Nagpur -440010 , 


44. Shri R .N . Kulkarni, 

Ntar Patwari Colony, 
At & Post Amalner , 
Distt. Jalgaon 
(Maharashtra ) 


CA / 75 /205 


20 - 11 -87 


CA / 75 / 1626 


8 - 9 -87 


45. Shri Suresh C . Goul, 

S -87, Panch Shila Park , 

New Dclhi-17 . 
46 . Smt. Uma Aggarwal, 

10 , New Rajdhani Enclave , 
Delhi- 92 , 


CA /85/ 9142 


31. Shri R . R . Mistry , 

Shilpa Yatan 20 - A , 
Yoger Ashram Society, 
Ahmedabad - 380015 . 


24 - 11 -87 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 
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SI. 


of 


- 


- - 


. 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Name and professional 
address of the architecs 


Registration 
Number 


Date 
Issue 


CA/75/4673 


0.1-88 


No. 


6 - 1 - 88 


- - 


- 


- 


3 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


CA /77 /3666 


25 - 11- 87 


1 2 

- - - - 
47 . Shri M .J.Shaikh , 

Dy. Chief Architect, 
LIC of India , 
Central Office , 
Jeevan Bima Marg , 
Bombay . 


- - - - - - - - 
60 . Shri M . G . Ringo , 

211 -212 , Pendva Nagar , 
Parpar Ganj, 
Opp . Mother Diary , 

Delhi. 
61 . Shri RH, Vadekar , 

CA / 75/ 1947 
Savitri Niwas, 
Nuar Dalta Mandir , 

Chandani, Thane - 1 , 
62. Shri P . N . Gunta , 

C4 /762880 
107, New Rajdhani Enclave , 
Vikas Marg , 
New Delhi-110092. 


8 -1-88 


13 - 1 -88 


CA /82 /7025 


6 - 11 -87 


48 . Smt, Namita Dcy , 

F 53 /2 , Karmamoyce Hou 
sing Estate , 
Salt Lake City . 
Calcutta -700009 


30 -7 -87 


CA /83/7539 


26 -11-87 


28 - 12 -87 


49 . Shri Pardcep Kulkarni, 

82/ A , 23rd Cross, 
Rajaji Nagar , 

Bangalore . 
50 . Shri Gurdev Singh , 

807, Sector 16 - D , 
Chandigarh , 


CA / 86 / 10119 


26- 11-87 


CA / 80 /5590 


15- 12 -87 


31 -12 - 87 


51, Shri C . V . Doshi, 

Opp. Hammam s Pole , 
Bajwada, 
Baroda -390001. 


CA / 78 /4591 


22 -12 -87 


25- 1 -88 


52 . Shri G . C . Mitra , 

R -53 , Greater Kailash , 
Part I, New Delhi- 48 . 


CA /81/6514 


22- 12 - 87 


28 - 1-88 


53 , Shri D . B . Sen . 

28 , Satya Laxmi Co - opera 
tive Hsg . Society Ltd ., 
29, Pertain Sagar, 
Chembur, 
Bombay -400 059 . 


2-2- 88 


63 . Shri M . K . Şaxçna , 

CA / 76 /2557 
Architect, 
PWD Royas Govt. of Bhutan , 

Thimpu , Bhulan . 
64 . Shri M .S . Sahni, 

CA /827314 
30B/ 33, Taksh illa , 
Manakalli Caves Road , 
Andheri (East ), 

Bombay- 93. 
65. Shri D . P . Ashar . 

CA /75/ 2130 
12/ 191 , River Heaven , 
2nd floor, Gulmohar Cross 

Road , Juhu, Bojnbay. 
66 . Shri R .G . Rayate , 

CA /81/6510 
32 , Sukhsagar Building, 
Gaotham Road , Viray (West), 

Tal. Vasai, Dist. Thane. 
67. Shri Pravesh Ghai, 

CA/86 /9977 
C /o . Ghai & Associates, 
B 5 /4 , Safdarjung Enclave , 

New Delhi. 
08 . ShriMM , Rajwade, CA /83/ 7843 

264, Sahakar Nagar No . 2 , 

Punc- 9 . 
09 . Smt. Chhabi Podhi, 

CA /83/ 7418 
576 , Sahidnagar, 

Bhubaneswar Dist. Puri. 
70 . Shri R . V . Bhide, 

CA /78 /4855 
Phodke Building, 
Ahilyabi Clioule , 

Kalyan . 
71. Shr N .N .D . Desai, 

CA / 77 / 3493 
Merraj Apartments, Race 
Courso , Circle West, 

Vadodara -7. 
72 . Shri Shankar Nagar Chiblunkar CA /81/6157 

7 , Vrindavan , Tambe Nagar, 
Sarojin Naidu Road . 
Mulund (West ) . 

Bombay - 400080 . 
73 . Shr B . D Souza , 

CA / 83/7456 
M -181 , Greater Kailash - ll, 

New Delhi-110048 . 
74 . Shri A . P . S , Bhagat, 

CA /80, 5454 
H . No . 530 , Sutar W - A , 
Chandigarh . 

- - - -- - - - - - - - - - 


CA / 752108 


23- 12 - 87 


54 . Shri Vinod K . Agarwal, 

187, Abu Lanc , 
Meerut Cantt . 


2-2 -88 


CA / 80 / 5756 


23- 12 - 87 


55 . Shri S . J. Paul, 

204 , Mandakini Enclave , 
New Delhi-19 . 


5 - 2 -88 


28 - 12 -87 


56 . Smt. Shakuntala Chaudhari, CA /81/6631 

108 E , Dharampur , 
Dehradun (UP). 


17- 2 - 88 


CA /80 /5981 


29- 12 - 87 


57 , Shr R . I). Gadkari, 

11 /11, Shivpuri Colony, 
Sion - Trombay Road , 
Chembur, Bombay -400071, 


17 - 2 -88 


CA /75/543 


30 - 12 - 87 


58 . Shri H .S . Shivashankara , 

Sharda 14105th cross, 
Banashankari I Staye , 
Bangalore -560050 . 


18 - 2 -88 


CA /81/6166 


5 -1- 88 


22 - 2 -83 


59. ShriGautam Mazumder, 

CB - 357 , C . R . Park , 
New Delhi- 110019 . 


-- - -- - - -- 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- . - - - 
CA /75 / 1982 


- - - - 
29 - 2 - 88 


- - - 
CA /86 / 10249 


- - - - - - 

30 - 3 -88 


- - - - - - - 
75. Shri K . K . Gulati, 

C - 2 - C /2 / 9, Janak Puri. 
New Delhi- 58 . 


- - -- - - - - -- 
87. Shri CJ. Virani, 

57 .7, Jagdip Virani Road , 
Bhavnagar. 


CA /84 /7967 


10- 3 - 88 


4 - 5 - 1988 


76 . Shsi M .G . Bhatt, 

8 /121 , Govts. Flats , 
Jam Tamer Road , 
Rajkot , 


CA / 80 /6000 


11- 3 - 88 


5 - 5 -88 


77. Shri Rajesh Bhagat, 

Hotel Asian International, 
Janpath Lane, 
New Delhi. 


20 -5 - 88 


CA /82/6796 


15 - 3 - 88 


78 . Snt. Uśmimala Guha , 

H /1517 , C . R . Parle, 
New Delhi. 


88. Shri P .M . Talati, 

CA / 75 /831 
104, Nandi Apartment, 
Mujuragate, 

Surat (Gujarat). 
89. Shi Prabhat Gupta , 

CA /84 /7942 
Prabhat Gupta & Asso ., 
1- Tu - 31, Jawahar Nagar, 

Jaipur. 
90 , Shri Pallabbram , 

CA /82 /6784 
Palmajumdar, 
35 /4 , College Ghat Road , 

Howrah - 3 . 
91 , Shri B . L . Panjwani. 

CA /83/ 7336 
H . No. 34.), 29, Civil Lines, 

Roorkee . 
92 , Shri Alap Ramesh Kandor, ( A /83 /7938 

8 /B , Sudhama Society , 
St. Xavier s School Road, 

Navrangpura Ahmedabud . 
93, Shri R . U . Dongre . 

CA /75 /238 
102 /B ,Padrim Apt., 
K . Dhacu Road , 
Prabhadevi, Bombay - 28. 


CA / 76 / 3057 


29 - 3 - 88 


25- 5 - 88 


79 . Shri J. P . Khilnani, 

103 , Nirman Kutir , 
Yari Road , Versova . 
Andheri West, 
Bombay . 


26 - 5 - 88 


CA /86 /10055 


25 - 3 -88 


80 . Smt. P . Trivedi, 

M . S .S . Hostel, 
BajajNagar, 
Nagpur - 1 , 


7 - 6 - 88 


CA / 75/2455 


31- 3 - 88 


81. Shri V . S . Parab . 

51 /C -10, Parimal Nagar, 
S . V , Road , Goregaon , 
Bombay-62. 


CA /75/6821 


4 - 7 -88 


94. Shri V . V . Matai, 

27, Charotar Society, 
Old Padra Road , 
Baroda . 


CA /78/ 4646 


31-388 


CA / 76 / 2352 


12 - 7 - 88 


82 . Shri J. S , Nairi, 

" Prathameth " , Flat No . 
B / 2, 2nd floor Building 
No. 1 , 1216 ( i) Off Vcer 
Savarkar Marg , 
Prabhadevi, 
Bombay- 400028 


95. Shri S. V . Vartak , 

40 / 1117 , Adarsha Nagar , 
Prabhadevi, Bombay- 25 . 


CA /84 /8631 


12 - 7 - 88 


96 . Shri A . K . Gaikwad , 

Plot No. 26 , Yashwantnagar , 
Gendanal Sutara - 415001 . 


CA / 8 .3 /7835 


21- 3- 88 


83. Shri V . R . Ogalc , 

E -68, Lukoamya Nagar, 
T . H . Kataria Marg , 
Bombay . 


CA / 76 / 2418 


25-7-88 


97 . Shri G .S . N .Goyal, 

AjmeriGaic , 
Delhi. 


CA / R6 /10163 


21- 3 - 88 


CA / 77 / 3636 


24 -5-88 


84 . Shri Tejbir Singh , 

20 , Asian Games Village , 
New Dolhi- 110049 . 


98 , Shri D . V . Savont, . 

Gurudatta . 
Almaram Mhatra Road , 
Dahisar -West . 
Bombay -400068. 


CA /77 /3543 


22-4 - 88 


85 . Shși C . Pullaiah , 

Vastu Shilpi 
Architects & Engineer , 
Agra Road, 
Khamam -507001 


CA /86 / 10053 


3- 8 - 88 


99, Shri Ç . D . Jadliav , 

249/ A / 1 / 12 , 
Nagala Park , 
Kolhapur -416003. 


CA / 78 /493 


4 -5 -88 


2 - 6 - 88 


86 . Shri R . J. Watwe, 

9 , Maduban Mahant Co 
operativc Society , 
Plot No. 31, Mahant Road , 
Vile Parle (East ), 
Bombay- 400057 


100, Shri R . J . Batliboi, 

CA /85/ 9458 
Co. Wadia , Battiba, 
Associates , 404 , Om Chambers , 
Kempscorner , 
Bombay-400036 . 


- 


-- 


- 


- 


- , - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 
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- 


- 
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1 2 
- - - - - - - - 

- - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- -- - - 
101. Smi. A . B . Jadhav , CA /86 /10054 3 - 8 -88 

114 . Shri M . V . Shirkhedkar, 
249 / A / 1 / 12 , 

CA / 78 /4328 30 - 10 - 88 

114 , " Laxmi-Vaibhav " , 
Nagala Park , 
Kolhapur- 416003 . 

Laxmi Nagar, Square , 

Nagpur. 
102 . Shri K . K . Grover, 

CA / 76 /2637 

9 - 8 - 88 
" Meghdoot" R . C . Dutt Rd ., 

115 , Smt. Indrani Ghosh , CA /81/6268 3 - 10 -88 

171 / 2B , Rash Behari Avenue, 
Alkapuri, 
Baruda- 390085 , 

Calcutta -700019 . 
103. Smt. Sujata A . Kelkar, CA88 /11558 2.7 -8 - 88 

116 . Shri M . K . Desai, 

CA /81/6562 

3 - 10 - 88 
F - 53, Konkan Nagar, 

22 /172 Satya Nagar , 
Lt. Prakash Koinis Road , 

Udhna 394210 . 
Mahim , Bombay. 

117. Shri C . B . Gokhale , 

CA /77/ 3678 

7 - 1 - 88 
104 . Shri S . K . Thakkar, CA /84 / 8059 29 - 8 - 88 

10), Gulmohar , Vile Parle, 
9 / B , Sharad Apts ., 

Kala patra Corop . Hsg . 
Gulbai Tokra , 

Society , S . V . Road , 
Ellisbridge , 

Vilc Parle (West), 
Ahmedabad- 380006 . 

Bombay-56 . 
105 . Shri R . R . Kulkarni, 

CA / 80 /5443 

7 - 9 - 88 118 , Shri B . R . Gnaneswar, . CA /79 /5153 22- 9 - 88 
101 / 1, Venus- i Bldg , 

16 / 11, Binny Cresont Road , 
Four Bungalows, 

Benson Town, 
Andheri- W , 

Bangalore . 
Bombay - 400058 . 

119 . Shri P . S . Klair , 

CA /83/ 7441 10 - 10 - 88 
106 . Shri M . M . Patel, CA /81/6664 9 - 9 - 88 

Patiala PSEB , 
30 , Ashok Nagar, 

Patiala . 
Sekhej Road , 

120 . Shri M . C . Dalvi, 

CA /85/9288 
Ahmedabad 

11- 10 - 88 

5 /Navratan , 
107. Shri A . M . Rauskar , 

CA / 75 /2211 

9 - 9 - 88 

14th Road , T . P . S . IIT, 
2nd floor , Ragukuldecp, 

Bandra (West) 
Vyapar Kčndra , Boji 

Bombay-50 . 
Prabhu Chowk , 
Phadke Road , 

121. Shri A . D , Purkuyastha , CA /82 /6942 11 - 10 -88 

Oakland, Shillong, 
Dombivili ( F ). 

Meghalaya . 
108 . Shri B . N . Vijayakar, 

CA /78 / 4732 

9- 9- 88 
121 , M . G . Road, 

122. Shri J. C . Digle, 

CA /85 /9503 12 - 1-88 
Bombay -21. 

Kirti Mandir , 

Ran Baug Lane No. 2 , 
109. Shri Malay Bosc , CA /78/4649 18 -8-88 

Kalyan - 421301. 
M . Bose & Associates , 
6 / 2 , Madan Strcot, 

123 , Shri S . P . Taywade, 

CA /76/ 3065 17 - 10 -88 
Culcutta -700072 . 

0 / s. Asho Automobiles, 

M . G . Road , Sangli , 
110 . Shri Pramod Jain , CA / 80 /5681 19 - 9 -88 

Pin -416416 , 
C /6 , Moti Marg , 

( M .hr hra st ) 
Bapu Nagar , 
Jaipur - 302015 . 

124 . Sot, Kirtida P . Patel, CA/80 /5906 31 - 10 -88 

5 / 1, Azad Nagar Society , 
111 . Shri S . V . Joslii, 

CA /76 / 2588 

1 - 9 -88 

N . S . Road No. 1, 
A - 12 , Ramdar Park , 

Pushp Vatice , , 
N . M . Kale Murg, 

Vile Parle ( W ), 
Dadar, Bombay-400028 . 

Bombay- 400056 , 


CA /85/ 9447 


28 - 9 -88 


CA / 76 /2633 


17 - 11 - 88 


112 . Shri Dipak K . Vala , 

301/302 " Vasant Villa " , 
Harishunkar Joshi Marg , 
Dahisar (W ), 
Bombay - 400068 . 


125 . Shri R . P. Kiri , 

E - 304 , East of Kailash , 
New Delhi- 110065 . 


CA /75/ 855 


29 - 9 -88 


113. Shri S . L . Kolhatkar , 

1925 , Sadasliiv Peth , 
Pune-411030 


K . V . NARAYANA IYENGAR 

Registrar, 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 
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lock round of natural calamities 111011ch : ( 1) herci 
Strungth of the agricultural economy, ( b ) Share of agricul 
time and allied industries in the national income giving way 
to il dominant iole tu non - tlgricultural sector , piutically in 
Klustry and services, ( c ) growing resiltence of the industrial 
ind other non -agricultural sectors to disruptions in agriculture , 
( 1 ) ability to maintain the lempo of infrastructural develop 
ment, ( e ) diversification of economy taking roots il s a result 
of structural changes thut have followed over the years , ( f ) 
ciergence of healthy trends in the foreign trade and ( 2 ) 
capacity for responsive economic management in the face 
of massive and unanicipaled changes in the economic on 
vironment. 


JOTUL ANNUAL REPORT 1987- 88 

IFCI 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 

UNDER SECTION 35 OF THE 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT, 1948 

CHAPTER 1 

Operational Environment and Outlook 
1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in 
presenting the 40th Annual Report on the operations of IFCI 
together with the audited Statemnt of Accounts for the 
financial year chiled the 30th June , 1988 . 

1.02 As a backdrop to the operations, rxrformance and 
working results of IFCI in 1987 -88, it may be relevant to 
have a synoptic view of the operating economic and industrial 
cnvironment, the policy initiatives, the developments on the 
institutional scene, and , the outlook for the future . 
( A ) ICONOMIC SCENARIO 

L03 The performance of the Indian economy during 1987 
88 wis dominted by the impact of a widespread drought 
which followed three successive years of poor monsoons. 
The severity of the drought, which is considered to be one 
of the worst on record , can be judged from the fact that pul 
of 35 mclcorological zones in the country , as many as 21 
Hul ered liom poor or no rainfall, compared to 19 and 16 in 
carlier arought years of 1965-66 and 1979 -80. However , in 
contrast to the cartier ycars of drought, the extent of econo 
mic Jislocation was much limited , except in agriculturc . 

1.04 The strong points of the economic performance in 
1987-88 which have been brought into sharp relief against a 
Table 1 : Selected Indicators of Indian Economy 


1. 05 Despite ngricultural production continu down , the in 
dustrial production in 1987- 88 Wils quite close to the targeted 
annual growth of 8 % during the Seventh Plan . Critical in 
frastructure sectors like coal mining , Tilways, puwci gene 
ration , cement, steel, ct all did well. The Satisfactory for 
cign trade performance in 1987-88 Wilk il significant inchieve 
ment in as otherwise drouglit- ravagcal year. The trade clericit , 
which had assumed warning proportions in 1485- 86 1871 
which had shown marked improvement in 1986 -87 further 
declined by Rs. 893 crores, largely duc to resurgent exports , 
Table i presents some selected indicators of Indian cuonomy 
both for 1986 - 87 and 1987 - 88 alongwith percentage chinc 
in 1987 -88 over 1986 -87. 


1.06 According to a quick assessment, the Indian cconomy 
registered a positive cstimated growth rate of around 244 
in Gross Domestic Product during 1987- 88 ( at 1980 -81 
prices ) in contrast to the decline of 4 . 7 % in the preceding 
major drought year of 1979-80 ( at 1970 - 71 prices ) . 
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- - - - - 


- 


- 
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- - 
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- 
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- 


- - 


1375ic Fconomic indicator 


Unit 


1986 -87 
( April-Marchi ) 


( E ) = E - 1111111 ? 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - -- 


- - - 


- 


- - - 


- 


1987- 88 Percentage 
( Arril- M ? 1l1ch ) variation 

in 1987-88 

over 1986 -87 
- - - - - - - - - - - - - - 

(4 ) 
-- - - - - - - - - - - - -- 

785. 6 (F ) 
1 ,64 ,52417: ) 2 .0 


- 


( 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - - -- - - - - - - - 

- Population 


an 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - -- - 

( 3 ) 
- - - - - - - 

770 .0 
1 ,61 , 298 


- 


- - - - - - - 
Million 


- 


Rs. Crores 


Rs. Crorch 


1 , 43, 935 


1,4628 (E ) 


Rs. 


2 , 904 


2 ,09411 ) 


Rs. 


1 ,869 


1 ,869E ) 


1969 - 70 - 100 


152 . 6 
144 . 1 


- - Gross National Product (GNP ) 

(At 1980 -81 Prices ) 
- Net National Product (NNP) 

( AL 1980 -81 prices ) 
- GNP per capita 

( At 1980 - 81 prices) 
- NNP per capita 

(At 1980- 81 prices ) 
. -- Agricultural Production Index 
- - Foodgrainy Production 
--- Fertiliser Production 

(NPK in terms of nutrients ) 
- Power Generation 
- C hr ll Production 
- Oil Production 
- - Production of Natural Gas 
-- Cement production 
- Finished Steel Production 
- RuVenec Elning Goods Tiaffic on Railways 
13 _ 399 GIS 


Mill, tonnes 
Mill tonnes 


14.12 
1380 

7,13 


1 15 . 5 
V -- 1.4.2 

08 


7 . 07 


Billion Kwi . 
Mill. connes 


187 6 
105 .8 
30 . 5 


8 . 4 


|-- 10 -4 

61 . + 


70 


201 . 8 
179 8 
3.) . 4 

113 
39 
130) 
2890) 


Mill, 1onnes 
Billion Cuh , Murs 
Mill tonnes 
Mill . tonnes 
Mill. tonnes 


36 . 6 


34 0 


9 . 7 
277 . 8 


- 
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- - 
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- - - 
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- 


LEI 
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- - 


- - - 
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- : - - . - - : - - -- 


-- - - - - - 


-- - - 


- - 


G - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


Mill. tonncs 
1980 - 81 - 100 
Rs. Crores 
Rs. Crores 
Rs. Crores 
Rs. Croies 


124 . 2 
1551 
12, 567 

20 ,084 
1 - ) 7 ,517 

7,645 


1337 

167 0 
15,719 ( E ) 
22,343(E ) 
( - )6 ,624 

7, 287 


- 7 .6 

7 . 7 
25 1 

11 : 2 
( - ) 11 .9 
( 14 . 7 


. - - -- 
- Cargo handled at major ports 
- Industrial Production (Gencial Judex ) 
-- Exports 
- Imports 
— Trado Balance 
- Foreign Exchange Reserves 
(Excluding gold and SDRs) 
- External Assistance (Disbursements at the close of year) 
--- Debt Servicing 
- - Money Supply ( M ") 
- Bank Credit 
- Aggrogate Deposits of Commercial Banks 
- - Wholosale Price Index (Averago ) 
- Consumer Price Index for Industrial workers ( Average ) 
-- Rate of Inflation (Basod on CPI-W ) 

(On point to point basis ) 


Rs. Croscy 
Rs . Crores 
Rs, Crores 
Rs. Crores 
Ra Crores 
1970 - 71 - 00 
1960 - 100 


3 ,596 

2 .029 
1 , 40 ,633 

63, 308 
1 ,02, 724 

376 . 8 


4 ,489 

2 ,085 
1 , 61 ,503 

70,089 
1 ,17 ,574 
405 . 1 

736 


24 .8 

2 . 8 
14 .8 
10 - 7 
14 -5 


7 . 5 


674 


9 . 2 


9 . 8 


( In porcentage terms ) 
- - - - - - - - - - 


7 : 5 

- 


- - 


- - 
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- - - 


- - 
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- - 
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( B ) Investment climate 


1 .07 Table 2 gives data about selected indicators of in 
dustrial investment climate for 1986 and 1987. 


menon occurred after recording a marked upswing in this 
area during the preceding four years. By and large, 
1987 - 88 proved to be a year of trials and adjustments 
for the Indian investment market. A redeeming feature , 
however , was that assistance sanctioned by all Financial 
Institutions, Viz . IDBI, IFCI, ICICI, IRB ), LIC , UTI , 
GIC , SFCs and $ IDCs, rosc by 12 . 7 % in 1987 - 88 , and 
So also disbursements by the aforesaid Financial Insti 
tutions recorded an increase of 17 .6 % over the disbursc 
ments made last year . 


1. 08 No doubt , most of the indicators of corporate 
investment activity in 1987 reflected & slow - down , bc . 
cause of Adverse cflects of agriculture getting transmitted 
to all major sectors of the economy; but this pheno 


Table 2 : Selected Indicators of Industrial Climate 


- 


- 


- 


- 


- 


jadicators 


Unit 


1986 
(January 
Docember ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Nos . 
Rs . Crores 


Nos . 


- - - - - 

- - - - - - 
1987 
( January 
December ) Percentage 

Variation in 

1987 over 1986 
- - - - -- - - -- - - - 
853 

( - ) 10 . 9 
107,71 

0 . 7 
989 (- ) 12 . 5 
472 ( - 23. 6 
1 ,201 

3 .4 
1 , 869 (- ) 21 . 7 

980 ( - ) 11 .8 
4 ,825 ( - )21 .8 


Foreign Collaboration 
- Foreign Investments approved 
- Letters of Intent issued 
-- Industrial Licences granted 
- DGTD Registrations 
- Approvals by SIA under the de-licensed industries 
- CapitalGoods Clearances 
-- Consents for Capital Issues ? 

( Including Bonus issues ) 
- * Capital Issues of 

( a ) Sharos 
(b ) Debentures 


Nos. 


957 
106 ,95 
1 , 130 

618 
1, 162 
2 ,387 
1 , 111 
6 ,167 


Nos. 
Nos. 


Rs. Crores 
Rs. Crores 


Rs. Croiles 
Rs.Crores 
- - - - - - - 


905** 
3 ,692 * 


1 , 370 * 

2 ,537* 
- - - - - 


51 - 4 
1 - )313 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


The number of such companies issuing capital for work 
ing capital requirements was only 23 in 1987- 88 against 
96 in 1986 - 87 and 279 in 1985- 86 , 


" This data is on July -June basis 
1,09 The stock market situation in India , in 1987-88 , 
could , by and large , be regarded as fairly stable , in spite 
of periodical and heavy Speculative selling pressure 
domestically and unprecedented upheavals in share mar 
ket round the world . Capital issues in the form of cquity 
and preference shares which form broadly the scad capital, 
increased sharply from Rs. 905 crores in 1986 - 87 to 
Rs. 1, 370 crores during 1987 - 88 and Accounted for 
Around 35 % of the total capital issues during the year 
against 20 % during 1986 -87 . The investors continued 
to be increasingly selective about security investments in 
new companies with little known and untried manage 
ment, but cupital issues from known companies continued 
to be over- subscribed . Interestingly , the so -called fly 
by -night companies issuing capital for meeting work 
ing capital rcquirements only , declined sharply in number. 


1 .10 Another noteworthy feature was that bonds issued 
by the public sector undertakings, both under the 13 % 
interest and 9 % interest (tax free ) schemes , emerged 
as a major and successful instrument for resource mobilisa 
tion in the infrastructurc segments like power, railways 
and telecommunications , 


1. 11 Share prices showed a lot of ups and downs during 
the year, particularly in the later half of 1987 and the 
first quarter of 1988. The Economic Times Ordinary 
Share prices Index ( Basc 1984 - 85 - 100 ) touched a 
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now low of 216 on the 25th March , 1988 compared to 
the high level of 265 touched on the 8th January , 1988 . 
However, the downfall in share prices was halted with the 
announcement of fiscnl concessions on the 27th April, 
1988 . Thus the Economic Timcs Ordinary Shale Price 
Index touched a new high of 272 on the 8th June , 1988 . 
On the 28th June, 1988, the Economic Times Ordinary 
Share Price Index at 256 .6 was 20 % higher compared 
to its level of 213 . 7 on the 23rd June , 1987. 


attributed to an increase in production of power generation 
equipment, power capacitors , rudios , consumer clcctronics , 
computers and dry and wet batteries . In contrast, beverages , 
jule goods, wood products showed a decline in production 

1987 -88 . Barring textile products group , the other sub 
groups , viz ., non -clectrical machinery , metal products , basic 
metals, non -metallic mineral products leather , paper, food 
products , showed growth rates ranging from 1 % to 7 % in 
1987- 88 . 


( 0 ) INDUSTRIAL PERFORMANCE 


1 . 17 Sugar production during the sugar year 1987-88 is 
expected to scale a new peak of y . 1 million tonncs or so 29 
aguinst 8 . 5 million tonnes in 1986 -87. Cement production 
in 1987 -88 is expected to be 39 , 3 million tonncs , indicating 
an incrcase of about 7 .4 % over the previous year. Finished 
steel production improved by 3470 from 9 .7 million tondcg 
in 1986 - 87 to 13 million tonnes in 1987- 88 . 


1, 12 The Average Gencral Index of Industrial Produc 
tion ( Basc 1980 -81 = 100 ) which was 130 ,7 for 1984- 85 , 
142 . 1 for 1985- 86 and 155. 1 for 1986 - 87 , went up to in 
cstimated 167. 0 for 1987 - 88 , showing an overall growth 
of 7 . 7 % very much , near to the targeted annual growth 
of 8 % during the Seventh Plan . Having regurd to the 
Overall state of economy, this growth rate could he re 
garded as a significant achievement in a year of acute 
drought and on top of three consecutive years of cxcellent 
growth from 1984 -85 . It may be recalled that the growth 
rate was 8 .6 % in 1984 -85, 8 . 7 % in 1985 - 86 and 9 . 1 % in 
1986 -87 . 


1 . 18 The cotton textile industry continued to stagnate , 
therc being no improvement in the overall health of the in 
dustry compared to the previous year . The production of 
yan. ( cotton and blended varietics ) by textile mills in 1987 
88 was 1, 554, 9 million kgs as against 1, 526 . 5 million kgs in 
1986 -87 showing an increase of 1 .9 % . However , the pro 
duction of mill cloth in 1987- 88 way 3 ,027 million metres 
as against 3,317 million metres in 1986 -87, showing a decline 
of 8 , 7 % . The production of cloth in the powerloom and 
handloom sector , however , was expected to be 10 , 079 million 
metres in 1987 - 88 as against 9 ,671 million metres in 1986 -87 . 


1 .13 The sectoral trends in industrial production during 
1986 - 87 (actual) and 1987 -88 ( estimated ) are given in 
Table 3 . 


Table 3 : Sectoral Trends in Industrial Production 

1980-81 - 100 
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- - 
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- - 


- - 


- - - - 


- - 


- - - - 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


1. 19 , Thc performance of jute industry cluring 1987 -88 was 
lisappointing because of uneconomic operations , financial 
problems and inadcquate demand in the domestic as well as 
international markets . The production of juto goods was 
11. 92 lakh tonnes in 1987 -88 as against 13. 92 lakh tonnes in 
1986 -87 . 


cage increase over 
the provious year 


Weight 


Sector 


1986 -87 1987-88 
(Apr .- March ) (Apr. -- March ) 


1. 20 According to industry sources , the power shortage con 
tinued to be a major bottleneck . While the States of Bihar , 
Orissa , Haryana , West Bengal and Maharashtra showed some 
improvement over the provious year in the power supply 
position , the Southern Region continued to face the highest 
power ideficit. 


3 . 5 


11 .46 Mining and Quarrying 

Band Quarrying 
77 . 11 Manufacturing . . 
11 . 43 Electricity , , 
100 .00 All industries . 


. 
. 
, 


8 . 5 


6 . 2 
9 .3 
10 . 3 
9 . 1 


7 .6 


- 


--- 


7 . 7 


1.21 Appendix-Z tu this Report gives the installed capacity 
production and capacity utilisation percentage of 55 selected 
industries for the year 1987 -88 and in relation thereto tho 
corresponding data relating to 650 Assisted concerng of FCI 
based on the performance reports received from them . 


1. 14 The manufacturing sector in 1987 -88 again showed 
a considerablc degrce of resilience . The growth rate in 
this sector WAS 8 . 5 % compared to 9 . 3 % last year , rc 
presenting a decline of only 0 . 8 % . In the mining and 
quarrying sector, the decline in the growth rate was basically 
duc to thc stagnation in the production of crude oil after 
rccording substantial improvements in early 80s . 


1 ,15 10 the power sector , the overall poor growth in 1987 
88 comparcal to 1986 -87 was attributable to a steep 
fall of 11, 9 % in hydel power goneration as a result of 
draught conditions which prevailed in the country during the 
year . Otherwise , in thc thermal sector including nuclcar 
gcneration sector , there was substantial increase of 15 . 3 % 
during the year . The Plant Load Factor (PLF ) of the 
thermal power stations in the country in 1987- 88 touched 
56 .4 % as against 53.2 % in 1986 - 87. It is also worth men 
tioning that since November , 1987, the monthly average PLF 
of thermal plants has been continuously above 58 % - --the 
norm suggested by the Rajadhyaksha Committee on Power . 
Another cncouraging feature in the power sector in 1987 - 88 
was that there were no slippages in adding new installed 
capacity during the year . Ag against the turget of 4 ,916 
MW , the new capacity added was 4 , 981 MW , masking the 
highest capacity inducted in a single year during the Sevcpth 
Plan so far . 


financiul Performance of Industries 

1 .22 According to the available data , the financial perfor 
mance of private sector industrial units in the arca of mini 
stcel, composite textile mills , textilc machinery , light com 
mercial vehicles , pesticides , cement , paper, jute , glass and 
glass products, remained highly subxlued , with no or marginal 
prolits . Particularly , industries with administered and / or 
icgulatał pricc structure could not give a good account of 
their performance due to increase in the cost of production 
and their immediate incapability to reduce their costs and 
other overheads. However, the performance of industrial 
units covering basic industrial chemicals , gascs , non - electrical 
machinery , tyres and tubes , electrical machinery including 

elcctronice , drugs and pharmaceuticals , motorcycles and 
scooters, metal products, bicycles and parts , transport equip 
mçnt, sugar and other food products including vanaspati re 
mained , by und large , satisfactory . 


( D ) GOVERNMENT POLICIES 


Licensing Policies 


Trends in Tulustrial Production 

1, 16 In the manufacturing sector, the industrial sub - groups , 
such as, chemicals , electrical machinery, automobiles and 
other maqufacturing industries registered significantly higher 
growth rato in 1987- 88 . Relatively high rate of growth in 
electrical machinery which included electronics, could be 


1.23 The process of liberalisation of Industrial Policy and 
procedures continued in 1987 -88 . As at the close of Decem 
bor , 1987 , with the addition of computer software and wiro 
rols, 30 broad categories of industries ( inclusive of 82 bulk 
drugs and related formulations) stood delicensed for non 
MRTP , non -FER \ companics , subject to certain restrictions, 
such as, reservation for small scale sector or public sector , 
environmental clearance , location near urban centres , etc . 
The scheme of delicensing in respect of MRTP and FERA 
companies, which was applicable to 20 industries or under . 
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hius located in centrally declared backward areas , was 
turther extended in October 1987 to 27 industries included 
under Appendix - l list and 24 industries not belonging to 
Appendix - t. The list of industries requiring licensing. irres 
pective of the size of investment, as laid down in Schedules 
IV and V of the Industries (Development and Regulation ) 
Act , 1951 eme down from 56 to 27, 


product line or services and having assets of Rs. 1 crore 
or more ( inclusive of the issets of other such inter 
connected dominant undertakings ) would be able to take 
advantage of the relaxations in the Industrial Licensing 
Policy announced carlier for non -MRTP and non - FERA 
companies. The decision would take about 69 MRTP com 
panies out of the licensing net. 


1. 24 With cllect from the 1st April. 1988, the Govern 
meot announced a fresh scheme of re - endorsement of 
capacity with a vicw to maximising industrial produc 
110n during the remaining period of the Seventh Five Year 
Plan ( 1985 — 90 ) . Under the new scheme, rc - endorsement 
ui licenscu ; icgistered capacity would be automatically 
done on the basis of the past production achicved in any 
financial year betwcen April 1988 and March 1990 . 


1. 25 lillective from the 1st April , 1988 , the validity 
punod of letters of Intent was extended to 5 years . 
The Technical Development Fund ( TDF ) Scheme way 
liberalised by allowing under it import of ( a ) all types 
of capital t quipment , ( b ) technical know -how , ( c ) techni 
Call assistance , ( d ) technical drawings and desings and 
( c ) technical consultancy services within thc ceiling 
of Rs. 2 crores per unit per financial year. The facilities 
would also be available for product diversification / 
product mix rationalisation through the introduction of 
new find more sophisticated range of products , provided 
the Industrial Licence / Registration of the unit covers thosc 
items. 


Fiscal Policy 

1. 30 The Fiscal Policy during the year 1987- 88 strove to 
maintain the momentum of development in the facc 
of difficult challenges posed by the severe drought. In line 
with the fundamental objectives of elimination of poverty 
and building of a strong self-reliant economy, the thrust 
of the Budget for 1987 -88 was on mobilisation of clitional 
resolices for the public sector, promoting savings and 
investment and on strengthening tho productive forces in 
the cconomy. A number of provisions relating 10 direct 
tax laws were simplified with the enactment of Direct 
Tax Laws ( Amendment ) Act, 1987. An Expenditure Tax 
Act was enacted , which came into force from the 
Ist November , 1987, A National Savingy Schemc based 
on net savings was introduced . MODVAT was cxtcnd 
ed to all the remaining industries with a few exceptions, 
Excisc and customs dutics on a number of products were 
rutionalised and it graded custoing structure introduced in 
certain cases with the particular objective of accelerating 
the growth , modernisation and indigcnisation in selected 
industries. In September, 1987, special measures were 
taken to raise finances for meeting the situntion posed by 
the drought. Furthermore , to help finance , the substantial 
additional imports of essential commodities entailed by 
the drought, the Government undertook a number of cx 
ternal assistance initiatives to mobilise and iccelerate the dis 
bursement of external capital, 


1. 26 On the 3rd June , 1988, the Government winounced 

major package of delicensing and incentives with a 
view 10 . accelerating the industrial growth , on the one hand , 
incl giving strong impetus to industrialisation of back 
ward areas of the country , on thc other . Under the 
IVW policy , there will be no need for non -MRTP / non 
FERA companies to obtain Industrial Licences for 
setting up industrial units costing upto Rs. 50 crores cacb 
in the centrally declared backward areas and linits costing 
upto Rs. 15 crores in other areas , except in cases where 
( a ) locations are ncarer to urban centres , ( b ) indystrica 
fall under special list where obtuining of industrial 
license is compulsory , ( c ) projects require foreign ex 
change for imported law materials and components more 
than 30 of the valuc of ex -factory production from the 
first year of commercial production , and ( d ) where items 
of production are reserved for small- scale or public 
sector 


1.31 Despite the short-term pressures on Government 
financos, Fiscal Policy endeavoured to maintain the priority 
for development. Thc outlay on the Central Plan for 
1987 -88 was stopped up by 12. 3 %, . Fvery effort was 
made to ensure that there was no diversion from Plan cx 
penditure commitments . 


Credit Policy 


strategy the arounced 


1. 27 for promoting industrialisation of backward areas 
in a more cllcctive manner, the focus would be on develop 
ment of Growth Centres which are expected to act ils 
magnetic citalysts for attracting new industrics in the 
backward j egions. To begin with , at least 100 growth 
centres are to be identified and developed throughout 
the country for the next five years. Each growth centre 
woull be provided with funds of the order of Rs. 25 to 
30 crores for infrastructural levelopment. 


1, 32 In accordance with the Credit Policy announced 
on the 17th October, 1987, following the advent of 
drought and as part of the overall strategy of aggregate 
clemand management, the Cash Reserve Ratio ( CRR ) 
was raised from 9 . 5 % to 10 % ellcctive from the 24th 
October , 1987. The Statutory Liquidity Ratio (SLR ) 
was also increased from 37. 5 % to 38 Có cffective from the 
2nd January , 1988 , Selective Credit Controls werc re 
imposed / tightened betwen July and October , 1987 in 
cüne of oilsсeds, vegetable oils , paddy /rice , foodgrains 
other than wheat and cotton to combat inflationary 
pressuros on sensitive commoditics . 


-- 


- 


- 


1. 28 The benclits available under Section 80 TH of the 
Income Tax Act by way of deduction of 20 % of the 
profits for il period of 10 years and further under Section 
80 I of Income Tax Act by way of deduction of 25 % of 
the profits for a period of 8 years alongwith the 
Teintroduced Invenstment Allowance Scheme would be 
izvailable lioth to Industrial units established in thc Growth 
Centres is well as those located in other centrally 
declared backward areas . The development of the Growth 
C entrcs is in addition to the existing Backward Areas 
Development Scheme, which has been cxtended up to the 
30th September, 1988, and not in substitution of it . The 
industrial units proposed to be established in backward 
ilcas are proposed to he accorded a more liberal treill 
ment in getting working capital funds. 


1. 33 The Credit Authorisation Scheme ( CAS) Wus 
liberalised in July , 1987 with the objective of allowing en 
tire amount of additional limite without prior approval 
of RBI to those borrowers who brondly complied with 
the prescribed discipline under CAS . In case of horrowers 
who complied with disciplincs under CAS but not fully , 
the Banks were given discretion to relax the 10ms up 
to 20 % under the circumstances of ench case without 
referring to the RBE for prior approval for enhanced 
credit limits . The cxisting limit for temporary accommo 
Intion by Banks upto 3 months was also raised upto an 
amount not exceeding 25 % of the existing packing 
credit limits and 10 % of the existing working capitai ( other 
than packing crcdit ) limits, subject to an overall ceiling 
of Rs. 4 crores . Banks were also permittel under the 
liberalised Scheme to sanction it separate additional inland 
bill limit for a period not excceding 3 months upto an 
amount cquivalent to 10 % of the cxisting bill limit 
Sulject to a coiling of Rs. 2 crorcs. With regard to the 
Munction of term loans by the Banks, the cut-off limit to 
the borrowers was raised from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores 
( flective from the 30th June , 1988 BRANY VIA also 
allowed to consider requests for salk ILONNIE Lerni Togn18 / 
deferred payment guarantces /acceptance limits on deferred 


1 2 ) Close on the heels of the major package of incentives 
Innounced on the 3rd June, 1988 , the Government of 
India announced on the 30th Junc, 1988 , that the do 
minant indertakings would be free from Industrial 
Licensing Policy restrictions applicable to companics 
coming mcr thc MRTP Act. With this major policy 
Decision , companies which aro 1ermed dominant undertakings 
011 1hchasis oſ i market share of 25 % or more in one 
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torns for amounts upto Rs. 25 lakhs each for acquisition 
of one or more itcms of equipment, ( not forming out 
of a project ) without prior lithorisation of RBI, 


participation in thọ proposal, the applicant was not a comi 
pany with existing foreign equity , the proposal did not 
involve crtcnsion ol the period of collaboration approved 
calicr ilt the 10111 ontgo did not ciceu 8c of tho 
ex -lictory value of production . 


1.34 The Credit Policy for the period from April to Scp 
tenher, 1988 vas nnounced on the 2nd April , 1985 
with the objective of providing adequatc credit 10 botl), 
agriculture and industry as also in helping recovery of 
the economy. Under the Policy , the entire amount of 
Rs. 744 crorcs of cash balances, which jemained to hic 
impounded under the incremental Cash Reserve Ratio , was 
released on the 23rd April, 1988 cabling the banks to 
Jinince the seasonal incrcase in lood credit. The Cast : 
Reserve Ratio ( CRR ) was l aised , firstly, with direct from 
the 2110 July , 1988 from 100% to 10 .566 and later, from 
the 30th July , 1988 from 10 . 5 % to 11 % of net dimana 
ind tinc liabilities without touching CNR /NRI see 
posits. With a view to providing a better rato of return on 
Short-terin surplus funds. the term deposit rate for 91 
days and above but less than six months was raised with 
ciliet liom the 4th April, 1988 from 6 . 516 to 86. Lanks 
were also prohibited , effective from the 4th April, 1988 , 
froni entering into the buy lach arrangement with non 
have chentele in Government and other approved securities . 
Effective from the 27th August , 1988 . banks ile to he pro 
vided export refinance to the extent of 1000 of the in 
creasc in cxport credit over the monthly zverige level for 
1986. as against the monthly average level for 1984 219 
hitherto . 


1 .38 During the year. Guned un past experience special 
stops were tiiken to consolidato irc guins and provide a 
solid foundation for the healthy growth of the cupital 
market. The major technological development in the area 
of display and dissemination of share prices was achieved 
when the schemc of electronic linking up of major 
Stock Exchanges was inauguralel on the lith August, 
1987. A number of guidelines / directives were issuci to 
Stock Exchanges for proper regulation and development of 
stuch market. These incliu , related to crcation of sur 

cillunce squads in Stock Exchanges for ensuring for 
triding piilctices in securities. amendments in the listing 
guidelines , publication of unaucited hall -ycarly financial 
results Ly Jistcul companies , etc . The Securities Contracts 
(Regulation ) Rules , 1957 were amended in July 1987 
in order to enable companies to the adinitled as members 
of Stock Exchange . The amended Rules to enabled acl 
mission of Public Financial Institutions , their subsi 
diarics and ny subsidiary of the State Bank of India or 
any nationalised bank providing merchant banking services 
or buying and selling securities or other similar activities 
to liccome members of Stock Exchanges , 


( E ) Derclopments on the listinimal Scene 


1 . 39 Uc year 1987-88 Wals significant tiun the view 
point of developments 211 the institutional scene. A num 
ber of financial intermediaries canie into existence , or were 
announced to be set up , ils under : 


Shipping Condit ind Investinent Company of India 
lid . (SCICI ) with it view to taking over the func 
tions of Shipping Development Fund Connittee 
( SDFC " ) and providing financial assistance to the 
Shipping and fishing industry . 


L: XPORT -IMPORT POLICY 

1 . 35 on the 301 Mullalı, 1988 , il fresh Export- Import 
Policy for 1988 - 91 Halennounces with the basic ob 
jective of giving a liesh impetris 10 crpoil piomotion , 
reducing multiplicity of scheincs and continuing the icgime 
of liberalisation . In terms of the new policy , 7-10 itemy 
have been listed on the Open General License ( OGLI 
Schenic including 209 items of life - saving cquipment. 108 
items of drugs and 90 items of machinery . Scont of lin 
port Replenishment Scheme has been brouideacul anul 111 
built flexibility of 10 s of value addition los hecn 
allowell REP Licences . Import of 26 items has been 
< scunalineal. And faport ind Trading Houses Scheinu has 
been l evamped , flexibility of import of limiter pertais 
sible and contened items Pas been allowas uplu 1056 
for export houses and 1577 for lading houses . Export 
Licensing Policy has also been revamped and established 
manufacturer cxporters have been allowed the facility of 
import uſ capitil you notwithstanding indigenous avail 
ability , Speedy clerince has been envisaged of supple 
umentary licences for capital foods industry niulufactur 
ing tailor-made items. Hity per cent mw inaterials and 
components can now be cleared immediately on receipt 
or application , and passbook scheme has been cxtended 
to cover comestir manulucturers having an ftViruge turn 
over of Rs. 15 crores. A specinl facility of advancu RIP 
Licences for passbook holders it the rate of 100; of 
valle udition has been allowed, iluld additional licences have 
hcen made transferable . 


Credit Rinting Infcunution Services ol India Ltd . 
( CRISIC with the cbjcctive of providing guid 
111cc to investors through ratings of the borrower 
companics , 


Technolarmy Development und Information Con 
pany of India LiJ . ( TDIC ) with a view to lipan . 
cing of comunercial roarch and development 
schemes through grants and conditional loans and 
rizistcuing technology information services . 


Rist ( apitel 11 . Technology Finance Cuporn 
101 Limiteul (RCTC ) with view to providing 
the risk capital assistance for technology develop . 
ment in its various firects . 


INVESTMENT POLICIES 


Venture Capital Fas to ne doinistered by IDBI 
tor pruiling financial assistance Cor the com 
mctual exploitation of indigcnously developed 
technolour and to adopt previously importer tech 
noloer 11 wider comestic applications. The Fund 
is to be funded in part by : 54 cess to he levied 
on all pay dents made for import of technology 
fer villich purpose the Research and Dovelopment 
C ess Act was brought into force with cffcct from 
the 1st Decumber , 1987 . 


1 , 36 Guidelines were inSCL by the Controllor of Capital 
Issics for the protection of interest of thc du bouture holdery 
So is to facilitate the serviceability and repayment of 
debentures to the debunilure holder s on time To encourage 
eligibly closciy - held companicy to go to the public , the 
lilçility of bonus issue of higher than 1 : 1 was extend 
ed hy 3 years, i.c ., upto March , 1990). The exemption under 
Section 80 ( C of the Income Tax Act way extended by 
Threc years . The holding period for i Villing cyemp 
tion for these shares was also reviscal from 5 years to 3 
years . The rate of interest for non - convertible debentures , 
convertiblc clcbentures and public sector bonds was recluced by 
onc percentage point . So also , the rate of dividend on 
preference shares was reduced hy one percentage point. 


slock Holding Corporation of Julii Itel, ( SHCIL ) , 
fill it specialised Agency to look after the post 
Tradina Aclivities and alending to the work relat 
BUIX to the sale custody of scrips , delivery of 
She s anel collection of sale proceeds , etc . 


1 .37 Thure with no chance in the forci , investment 
policy . Iloncier, power were Jelcgated to the Adminis 
trative Ministers to approve foreign collo horation pro 
posals involvine oul-llow upto Rs, 1 croce , subiect, inter -alia , 
to the condition tlint there as foreimm equity 


Discount and Finance Ilvuse of india Ltd ., 
(DEHIT ) for carrying on the business of dis 
culintins . coliscounting. buying. selling, under 
Viliu o Cluring and sale of markctablc sccu 
rities un notable instruments including treasury 
tullin 1 ,7 11ll.. . hills of c hances, promissory 
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notes, commercial bills, commercial papers, etc . 
with the objective of bringing stability to the short 
term liquidity imbalances in the money mar 
ket. 


growth of around 670 linked to the improvement in 
performance of commoditics sector and infrastructure . 


- 


Securities and Exchange Board of Indiuz (SEBI ) 
with a vicw to promoting orderly and healthy 
growth of securities market and for investors pro 
tection . 


1.43 For encouraging investment in equities, the Union 
Budget for 1988 -89 has granted an exclusive tax exemption 
upto limit of Rs. 3 ,000 / - carned by way of dividends 
which is over and above the benefit already availablo under 
Section 80 L for income upto Rs. 7 ,000 / - earned by way 
of dividents and income from other specifled assets . Benc 
tits under Section 80 CC of income Tax Act have been 
cxtended to investoients made in the mutual funds set up 
by public sector banks or financial institutions , Plan out 
Jay for 1988- 89 at Rs. 28 , 715 crores is 16 .6 % higher than 
the approved outlay for 1987- 88 , 


National Housing Bank as a Statutory Corporation 
in terms of National Housing Bank Act, 1987 , 
with a vicw to promoting and developing specia 
lised Housing Finance Institutions at regional and 
local levels which could mobilise additional sav 
ings and provide finance for acquisition of 
houscs, 


Small Industries Development Bank of India 
( SIDBI) , as a subsidiary of IDBI with the objec 
tive , inter alia , of administering the Small Indus 
trics Development Fund established in May , 1986 
and National Equity Fund set up in August, 1987 
for providing support to projects in tiny and 
small scale sector , 


í 1 .44 On the price front, the situation appears to be 
rcassuring. During the first quarter of the year 1988-89, 
the wholesale price index has shown a smaller increase of 
2 .77 compared to an increase of 4. 4 % obscrved in the 
Cortcsponding period last year. The capital market situa 
tion is also becoming more and more hopeful, and response 
to public issues appears to be improving. The major 
indications of growth during the first quarter of 1988 -89 
are indicative of il possible significant turnulou in the 
economy. 


In lian Renewuble Encrky Development Agency 
Ltd . ( IREDA ) , as a public sector enterprise 
sponsored by the Government of India , Depart 
ment of Non -Conventional Energy Sources to 
promote utilisation of alternate and renewable 
solices of encrgy and providing financial assis . 
tance un soft terms both to the manufacturer and 
liser of systenis. 


1.45 With strong and sustained growth of cxports , of 
both goods and services , morc cmphasis on import substitu 
tion and better and efficient munagement of resources, the 
Falance of payments position may remain manageable . 
Inflationary pressures are also expected to remain under 
control in 1988 -89 as well, in vicw of several steps taken by 
the Government to control non - Plan cxpenditure , as also 
to ensuring that there is no diversion from Plan cxpcndi 
turc commitments . 


- - 


Mutual Funds by State Bank of India , Canara 
Bank and Bank of Baroda . 


Infrastiucture Leasing and Finance Services Ltd , 
( ILFSL ) and Can Fin Homes Ltd . (CFHL ) spon 
sored by Unit Trust of India (UTI ) and Canara 
Bank with a view to catering to the nceds of deve 
Joping infrastructural facilitics and providing 
finance for construction or purchase of houses and 
llats and other related activities . 


1 ,46 Despite several constraints in the course of first 
three years of the Seventh Five Year Plan , it is rcally 
creditable that the country has been able to achicve more 
than 60 % of the Plan targets in real terms, a feat never 
accomplished in the previous live year Plans . The Govern 
ment has already initiated measures to foster an environ 
ment of greater effective autonomy and accountability . 
Chanycs have been taking place slowly and steadily in 
improving the quality of the factors of production , cflicient 
exploration and effective utilisation of the resources of 
economy, technological innovations , development of the 
spirit of the entreprencurship , fair distribution of income 
among different income groups , reducing povert and 1117 
employment and improving the quality of lifc of the 
pcoplc . These are bound to have their own impact on 
the economy and lead to its vitality and strength . 


It would be observed from the above that the scene of 
institutional infrastructure underwent perceptible changes in 
1987- 88 . In addition , almost all Public Financial Institu 
tions came forward with several innovative Schemes in their 
respective areas of opcrations. 


1.-10), a few importunt developments on the institutional 
scene during the year were ( a ) the review of the priority 
criteria and adoption of guidelines for allocation of re 
scurces by the Financial Institutions, ( b ) bringing the grant 
of forcign Currency loans under singlewindow dispensation 
of credit scheme through the extended instrumentality of 
Project Finance Participation Scheme (PFPS ) , and ( c ) 
cvolving a scheme for protecting the sub -borrowers of 
forciun currency loans against exchange risks through the 
instruunentality of a Fund to be known as Exchange Risk 
Administration Fund ( ERAF ) and to be administered 
under the Fxchange Risk Administrution Scheme ( ERAS ) , 


1.47 "The outlook for 1988-89 is all poised for high 
yTowth rate , burring unforeseen circumstances and deve 
lopments in the world economy. According to an estimate , 
6 . 6 to 7 % or cven higher growth in thc Gross National 
Product (GNP ) cannot be ruled out for 1988 -89. 


CHAPTER 2 


(F ) Prospects and Outlook 


Tot in the light of the foregoiny Governmental deci 
sions and Institutional developinents tho gcncral economic 
environment scems to have become highly conducive to 
both promoting savings and investment and achieving 2 
reilsonably higher industrial growth ratc in 1988 -89. 


OPERATIONS, RESOURCES AND WORKING RESULTS 
( A ) Operations 
Orerall Operations. 

2 .01 During the year 1987 -88 ( July - June ) , overall 
sanctions of JFCI under its vaijous schemcs of assistance 
crossed Rs. 1300) crore mark us against RS, 800 crore mark 
crossed last year . Thesc sanctions aggregating Rs. 1 , 350.87 
crores in respect of 780 projects registered an increase ag 
high as 58 . 4 % over the previous year s sanctions of 
Rs. 853.02 crores. 


1.42. Luckily in the current year , as a result of timely 
onset of mongoons, the rains have been good and the agri 
cultural production might be able to surpass the targets for 
the year. Manufacturing industries may regain the higher 
growth of 907 compared to 7 . 7 % achiçved in 1987-88 , more 
in response to improved infrastructure and Government 
policics. Power generation is likely to improve further with 
a sharp recevery in bydel power generation , and services 
sector it a whole may be able to play a higher supportive 


2 . 02 Total disbursements during the car crossed Rs. 700 
croro mark as against Rs. 500 crore mark crossed last 
year . These disbursemcats pgglegating Rs. 730 ,22 crores 
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recorded an increase of 44. 147 over the previous years 

2 ,06 The Institutions reviewcıl during the Veill their 
total disbursements of Rs. 50/6 . 85 crores , 

priority criteria for allocation of resources in the light of 

the Government guidelines . A Working Group of Senior 
2 . 03 The average Joan recovery ratio , despite Sublicd Executives of IDBI, FCI and ICICI wils constituted for 
financial performance of the industry, as it whoje , showed Cry blosing the broad parameters in the light of the pionly 
an improvement by 2 percentage points . This was , how guidelines for financing industrial projects in Evolving 
ever, on the top of increase byl percentage point in norms for taking vicws on matters sucli ji s cxport- 

wentel 
1986 -87 and 7 percentage points in 1985-86 . Recovery tion , import-substitution , employment impul, ctc . 
percentage in respect of amounts duc during the ycur , net 
of postponements , reschedulements, averaged 88 % , as INDUSTRY VIABILITY /MARKET STUDIES 
against 86 . 8 in the previous year . 

2.07 Financial institutions are expected to encourage the 

establishment of new units in industriei where there is 
OPERATIONAL DEVELOPMENTS 

scope for further creation of capacity having regard to the 

demand and supply position , and duc weightage being given 
2 , 04 In the realm of industrial finance in financial her in this regard to Seventh Plan priorities and objectives . 
vices , IFCI Introduced in 1987- 88 , the following new 

Financial Institutions are also expected to incorage cxpan 
schemes : 

sion or diversification of units to economically viuble levels , 

consistent with thc norns of cfliciency in productivity . 
- - Scheme of financing Leasing and Hire -Purchase In vicw of this, thc Institutions have licul carying out 
concern . 

industry viability inirket studies pertaining to various indus 

trice, from time to timc, so that strategies for financing new 
Schenic of Fquipment Letsing . 

units or of supporting expansion and diversification pro 

grammes of the cristing units in related arts coulithe 
- Schemc of Non -Revolving Credit 10 machinery , 

evolved . 
equipment and computer manufacturint concerns 
for sale of their cquipment on defcrred payment 

2 .08 During the year , the Institutions destook several 
termº to actual- 12scr -purchaser concerns ( Suppliers 

market cvaluation studies on various products in inclustries 
Credit Schemc) . 

likc cotton spinning and weaving , ceramic tiles , cement, 

methylethyi hetonc , galvanised plain and galvaniscd corr 
- Scheme of rebate and incentives to industrial units 

gated sheets , bioxially oriented polypropiclenc Gilm , puly 
and hotels based on their export- performance in 

coated aluminium foils , cold rolled steel profiles , panel 
clusive of 100 % export-oriented units , 

products , disposable syringes, rockwool, etc . Some of the 

aforesaid studies, particularly relating to cotton , spinning 
- - Energy Audit Subsidy Scheme, 

and weaving, galvanised plain and galvanised corrugated 

sheets , poly -coated aluminium foils , disposable syringes, rock 
Equipment Finuncc for Energy Conservation wool, panel profucts, etc ., were carried out with IFCT in 
Scheme. 

lead . 
2 .05 The significant developments which contributed to the INTER -FACE WITH GOVERNMENT, ETC . 
growth of IFCI s operations, apart from the introduction 
of the aforesaid new schemes, were : 

2 .09 IFCI has been having inter- face with all concerned 

Departments of the Government, the planning Commission 
Flexibility in financing the mediuni-sized projects , and als ) with all important Committees /Workiny Groups 
oven singly or jointly with any of the other Insti constituted by RBI, IDBI, etc ., from time to time. It 
tution ( s ) . 

continues to be involved with matters relating to the moder 

nisation and development of sugar , textiles , jutc and hotel 
Deepening of consortium financing concept with Industries. It is nodal agency for Jute Modernisation Fund 
single -window - service approuch in respect of all Scheme ( MFS ) and agent of Government for disbursement 
medium -large and large -sized industrial projccts, 

of assistance for modernisation of sugar industry linder 

the Sugar Development Fund ( SDF ) . Duriny the year , 
Enlargement of the scope and coverage of Pro IFCI was also represented on the Committee constituted by 
ject Finance Participation Scheme (PFPS ) so as the Ministry of Industry , Government of India to look into 
to cover all types of fluencial assistance including the financial aspects of the paper industry . IFC wals 
Foreign Currency Lonns . 

also associated with evolving the norms of efficiency for 

adherence by all sugar units and also with the incentive 
Streamlining of systems and proccdures including scheme for new sugur projects and expansion projects licens 
documentation . 

cd during the sixth Plun period . IFCI also provided 

valuable inputs to the Standing Committee on Co -ordination 
Refinement in the project evaluation techniques of Institutional Finance for Sugar Industry with regard to 
and introduction of the concept of Inflation the categorisation of sugar mills having regard to their 
accounting in projections of cost and profitability performance . IFC ) WAS also represented on some of the 
in large consortium financing projects . 

Committees constituted by the Government for determining 

the economic capacities for various industries . FCI is 
Computerised Project Information and Monitoring equally represented on the National Finance and Credit 
System ( PIMS) including adoption of word pro Council (NFCC ) a s also on the National Science and 
cessors, laser printers , etc ., for preparation of Technology Entrepreneurship Development Board 
Notes and Memoranda for various meetings as also (NSTEDB ) . 
for execution of loan document , etc . 

FLOW OF APPLICATIONS 
Developing and maintaining greater co - ordination 

2 . 10 IFCI processed during 1987-88 ,a ccord number 
with bankers of the assisted concerns, particularly 

of applications under its project financing operations inr 
in lead casco 

cluding upplications received under Financial Servicce ) for 
financial 195istance from 710 eligible concerns for fregate 

assistance of Rs. 5 ,430 . 57 crores , either on its own or on 
Introducing the concept of ABC analysis in moni 

joint financing basis . Applicutions from 19 concerns for 
toring mechanism by categorising all assisted con 

an aggregate assistance of Rs. 96 . 33 crores were cither 
cerns based on their health and statuy 80 that 

withdrawn by the applicants or treated as closed for want 
greater attention could be focussed on those con 

of progress or lack of viability of the proposed projects . 
cemu rcquiring intensive monitoring and follow 

As at the end of the year, applications from 42 concerns 
135 on joint financing basis ) undet IFC s lead íor an 

aggregate assistance of Rs. 197.07 crores were pending for 
Emphasis on Customers Service with greater de consuleration . All other applications from 619 concerns 
centralisation of work and delegation of authority , wete Cuciioned assistance during the years the disponi 


up . 
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in 96 . 8 % cases having been made in less than four months 
from the date of receipt of complete information and 
data . 


( c ) Assistance for Modernisation Programmes 


3 . 11 Apart from upplications from 42 Collectas pending 
under los lead us on the 30th June, 1988 . upplication s 
irom 85 concerns for an aggregate SSISC O Rs. 2 , 796 .90 
crores on joint financing basis ( excluding applications 
under Financial Services ) were pending for consideration 
under the lead of IDBI and ICICI, in which also IFCI s 
involvement and participation was expected in the succeeding 
period . 


2 . 19 Assistance for modernisation purposes during the 
year amounting to Rs. 2 -46 .68 crores ( 19 . 5 % of the total 
assistance sanctioned under Project Finance Went 10 
218 projects as against Rs. 128.71 crores o 13 projects 
in 1986 - 87 indicating a rise of 91.790 . Project number 
wise also , there was an increase of 61. 5 % Over the level 
recorded last year . 


2 . 20 The assistance under the Soft Loans Scheme during 
the year 1987- 88 was Rs. 127 .50 crores to 88 projects as 
against Rs. 58 . 20 crores to 61 projects sanctioned last year, 
Quantum - wise , this was higher by 119 . 1 % over the last 
year s sanctions, 


2 . 12 Insofar as the flow of applications under the Project 
Finance Scheme is concerned , IFCI received applications 
from all States and Union Territories during the year, except 
Arunachal Pradesh , Tripura , Mizoram and the Union 
Territories of Andaman and Nicobar Isiads . and Laksha 
dweep . The maximum number of applications linder the 
Project Finance Scheme of the Institutions emanated from 
Maharashtra , followed by Anda Pradesh , Uttar Pradesh , 
- Tanril Nadu and Gujarat , Industry -wise applications from 
textiles inaintained the local followed by chemicals and 
chernical products , clectrical Drachinery and appliances 
( including elecíronics ) , iron and sical, content, sugar, glisc . 
food products, transport equipment and parts , synthetic 
resins and plastics . 


2 .21 During the year , libcralisation in the scope of the 
Soft Loans Scheme was also made , particularly in relation 
to the criteria of the age of the equipment specified under 
the Scheme. The ceiling of assistance on concessional 
terms under the Scheme was also support up from Rs. 4 
crores to Rs. 6 crores in respect of ( a ) Sugar units 
going in for modernisation programme with incidental 
expansion upto 2500 tcd , ( b ) caustic sodi units going in 
for membrane col ! technology and C ) toxtile units vinder 
the Texule Modernisation Fund Schone. in sugar and 
textile cases , the limit of Rs. 6 crores was allowed on init 
wise basis in the case of holding companies / State Corpora 
tions Operating number of units . 


SANCTIONS, DISBURSEMENTS AND OUTSTANDINGS 


2 . 13 The aggregate net sanctions ( after accounting 
for cancellations ) during the year under project finance , 
aggregated Rs. 1 , 267. 34 crores to 743 projects of 649 con 
cerns, Rs. 10 .50 crores to 13 Leasing and Hire Purchase 
concerns, Rs. 57. 96 crores to 22 concerns under Suppliers 
Credit Scheme and Rs. 15 .07 crores to 2 concerns under 
the Scheme of Equipment Leasing , 


2 . 22 The Textile Modernisation Fund Scheme ( TMFS ) 
introduced with effect from the 1st August, 1986 , initially 
for a period of two years and subject to a review thereafter , 
picked up well during the year . FCT actione assistance 
under the Scheme to the extent of Rs. 59.60 crores to 
84 units as against Rs. 33 . 36 crores to 49 units sanctioned 
last year, signifying an increase in the quantum of assistance 
during the year to the extent of 78 . 7 % . 


2 . 14 The disbursements in 1987 - 88 , amounted to 
Rs. 712 .05 crores under project finance , Rs. 3 . 10 crores 
under Suppliers Credit Schene, and Rs. 15 .07 crores under 
the Scheme of Equipment Leasing. : : 


2 . 15 Cumulatively , overall sanctions ccorded by FCI 
under its various Schemes upto the end of June, 1988 
amounted to Rs. 5 , 305.63 crores to 2 , 857 projects . The 
overall disbursements upto the 30th June, 1988, were of the 
order of Rs. 3 ,612 . 14 crores, of which cash disbursements , 
i.e ., disbursements cxcluding guarantees issued under the 
Project Finance Scheme, were of the order of Rs. 3 , 540 . 97 
crores . 


2 .23 The Jute Modernisation Fund Scheme (JMFS ) 
introduced with effect from the 1st November , 1986 , also 
picked up well during the year . The assistance sanctioned 
under the jute Modernisation Fund Scheme in 1987- 88 went 
to 8 units to the extent of Rs 16 . 10 crores as against only 
Rs. 0 .98 crore to one single unit last year . The resurgence 
in the response under the Scheme can be attributed largely 
to the constant review maintained at the institutional and 
Governmental levels under die Scheme. 


Standby 


( d ) Over -r ! Assistance, inclusive of Auio 

Credit, Relabilitation Assistance , etc . 


2 . 16 The total outstandings a s on the 30th June, 1988 , 
net of repayments by the borrowers aniounted to RS. 2 . 867 .73 
crores. 


PURPOSE -WISE CLASSIFICATION OF ASSISTANCE 
UNDER PROJECT FINANCE IN 1987 - 88 


( a ) Assistance to New Projects 

2 . 17 Out of the total project finance assistance of the 
order of Rs. 1 , 267. 34 crores sanctioned by IFCI in 1987 - 88 , 
47.4 % ( Rs. 600 . 76 crores ) was claimed by 192 new pro 
jects. This was higher by 16 . 8 % over the assistance sanc 
tioned to new projects last year. Of these . 15 projects had 
a capital outlay upto Rs. 3 crores cach ; 47 projects indivi . 
dually had a capital outlay between Rs. 3 crores to Rs. 5 
crores ; 57 projects were in capital outlay range of 
Rs. 5 crores to Rs. 10 crores ; 37 projects had capital outlay 
between Rs. 10 crores and Rs. 20 crores ; and , 36 projects 
were those , whose capital outlay per project was above 
Rs. 20 crores . 


2 .24 A reference was made in the last year s report to 
the Scheme of Automatic Standby Credit, which was 
introduced for a limited period for the purpose of initigating 
the hardshir to those assisted industrial units which were 
sanctioned financial assistance by the Financial Institutions 
prior to the 1st March . 1987 , and whose capital cost and / 
or equipment had not been cleared through customs prior 
to that date , and , as a result , there was in over - run in the 
capital cost of the project due to enhancement of customs 
duty rates. In terins of the Scheme, over - riin assistance in 
the form of rupee loans was provided to the extent of 
90 % of the additional duty payable subject to a ceiling 
of Rs. 5 crores on an automatic basis. The Scheme came 
to close on the 30th September , 1987, but, wherever , in 
respect of cases the standby credit had been sanctioned 
but equipment not delivered by the 30th September , 1987 , 
such sanctions were kept alive . The assistance under this 
Scheme during the course of the year as also the general 
over- ruin assistance and rehabilitation assistance , etc ., aggre 
gated to the extent of Rs. 154 .70 crores ( 12 . 2 % of the 
total assistance sanctioned under Project Finance ) to 29 
many as 198 units , is against the assistance of Rs. 111.08 
crores to 133 units last year. . 


(b ) Assistance for Expansion and Diversification Schene s 


: 2 . 18 Assistance of the Order of Rs. 198. 17 crores 

( 15 .6 % of the total assistance sanctioned under the Project 
Financa ) went to 70 projects for their expansion and din 
versification programmes in 1987- 88 . This was higher by 
184. 3 % over the assistance sanctionel for similar purposes 
last year , 


( e ) Assistance ander Equipment Finance Scheme 

2 .25 The Equipment Finance Scheme gained consider 
able momentum . In 1987-88, loan assistance of the order 
of Rs. 67.03 crores ( 5 . 3 % of the total assistance sanctioned 
under Proicct Finance ) was sanctioned to 65 units under 
the Scheme, as againet loan scistence of the orcicr of 
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Rs, 29 .02 crores to 45 unity sanctioned in the previous repairs could he carried out for ships upto 6 ,000 DWT. 
year. Quantum -wise , the assistance sanctioned under the The project is being set up in collaboration with a leading 
Equipment Finance Scheme in 1987 - 88 Walsinore than the ship building and ship repair company of Singapore . 
double of the assistance sanctioned last year , the increase 
being of the order of 131 " . 

2 .31 FCI also assisted during the year , and for the first 
Special Features of IFC s Assistance ander Project Fimlik 

time, two proposals cnvisaging acquisition of machinery and 
( 1987 - 88 ) 

cquipment for construction works . Onc related to the 

import of certain heavy earth moving and allied cquipment 
( i) Assistance 10 Corporate Hospitals and Mull-alisciplinary 

from over - seas for construction of Sardar Sarovar Narmada 
Heuth Care s 

Project ( SSNP ) in Gujarat, uided by the World Bank . 

The SSNP cnvisages the construction of 1 ,210 mtrs, long 
2 . 26 1 mention was made last year about the scheme of 

and 12,5 mtrs , high concrctc dam to cost about Rs. 4 ,240 
financing the corporate and co -operative Hospitals /Multi 

crores , with a view to providing irrigation benefits 10 
disciplinary Health Centres , which was put into operation 

the gross area of about 3 . 5 million hectares and generate 
with effect from the 27th February , 1987 . During the year , 

about 950 MW power at 60 % loacl factor, besides provid 
in terms of this cheme, the financial assistance of the 

ing pastint 1lood control facilities. The other construction 
order of Rs. 13. 38 crores was provided to 6 hospitals 

equipment financing proposal related 10 installation of 
envisaged to be set- up in the private corporate sector. 

sinter plant and boilers at Vishakhapatnam Steel Plant, 
Damodar Valley Thermal Plant ant Khamam Chemical Re 

finery ( heavy water plant ) . 
(ii ) Assistance 10 Projects promoted by Flis -Generation 
Entrepreneurs. Non - Resident Indians 

2. 32 IFCI also sanctioned during the year assistance to 
2 . 27 Out of 192 new projects assisted during the year , 

3 units undertaking on -shore and off -shore deep drilling in 
28 projects were those which were pronotel by first vene 

connection with oil exploration programme undertaken by 
ration technocrat entrepreneurs or professionals. These 

Ojl and Natural Gas Commission ONGC ) . Another spe 
claimed assistance of the order of Rs. 54 ,88 crores. An 

cial characteristic of IFCTS asistance sanctioned during 
encouraging feature of the projects psomuled by these first 

the year will the growing importance of miscellineous food 
generation technocrat cntrepreneurs was that mat of the 

and beverages industrial projects, comprising fast foods , 
projects pertained to modem / hi-tech oriental industries in 

soft links, fruit processing in various forms and their pre 
the arcas of clectrical cquipment including electronica , tele 

servation , etc . Hi- Tech Electronic Projects particularly in 
communications, chemicals, non -metallic minerall products , 

the area of information technology, tele - communication . 
metal products , leather , incdical and health equipment , ctc . 

etc ., also occupied a prominent position in IFCI s assistance 
Seventeen projects out of the new ones assisted during the 

portfolio during the year, after textile modernisation cuscs . 
year happened to be promoted by Non -Resident Indians, 

A few projects assisted during the year onvisaged manu 
fucturing some of the products for the first time in the 

country. c.g ., fibre coptic communication cquipment. murine 
(iii ) Assistance to Export-Oriental Projects 

fibre cables, margarine. rockwool. PVC rigid doors and 

windows, stainless steel vacuum taskıs, wire line logging, 
1 2 . 28 While considering suitability of in industrial project 

baby diapers, lether board using chrone tanning waste , 
for Institutional financing , considerable attention was puid etc . A number of other projects assisted by IFCT during 
during the year to the cxport performance of the existiny the year cnvisaged fuel efficient or power cilicient techno 
units and cxport potential of new units . Likewiny . those logy, making use of alternate and renewable sources of 
projects which aimed at import substitution leading to energy, full utilisation of by- products or waste material, or 
savings in foreign exchange were, 18 well. given special introclucing for the first time, a better and improved techno 
attention . Export- oriented projects with substantial export logy in the country indigenously . 
obligntions assisted during the year totalle 1 7 , involviny 
financial assistance sanctioned of the order of Rs. 17 . 35 
crores. Additionally , a large number of import substitution Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI ( 1987-88 ) 
projects were also assisted . 

2 . 33 FCI s operations in 1987 -88, according to a study 

made or the funcing pattern of 607 projects ( excluding 136 
( iv ) Assistance to Projects intoring Techn o Transfer cases of sanctions of additional assistance during 1987- 88 for 
: from Abroad 

financine purely the overrun in the cost of projects , etc .. ) 

reveal that IFCI s assistance has been able to catalyse an 
2 . 29 Out of 780 Projects assisted during the year , investment of the order of Rs. 7 , 176 .72 crores as per details 
91 projects , which were sanctioned assistance of the order given in trpendiu II . 
of Rs. 526 . 17 crores, involved forciun collahoration and / or 
technolgy transfer from abroad . Of the above , 22 projects 

the 
had both technical and financial collaboration , while 

Direct Economic Contribution of New Expansion and 
remaining 69 projects involved only technical cullaboration . Dinersification Projects 1s /stod by IFCI ( 1987 -88 ) 
The countries from where and the nuuher of projects for 
which the technology was obtained from abrond were : 2 . 34 A study of 262 new and expansion / diversification 
Japan ( 17 ), Federal Republic of Germany ( FRG ) 112 ) . projects assisted by Uici in 1987- 88 , indicates that IFCIA 
U . K . ( 11 ) , Italy ( 11 ) , USA 19 ). Switzerland ( 5 ) , France assistance during the yeur has been able to create substantial 

( 3 ) . 
( 4 ) , Netherlands ( 4 ) , Finland 

South Korea ( 3 ) , capacities in 1 wide variety of industries. The aforesaid 
Singapore ( 2 ) , Taiwan 12 ), Sweden ( 2 ) . Australia ( 2 ). projects are expected to create direct cmployment for about 

Norway ( 1 ) , 54 , 970 persons. The value of annual output from 
Canada ( 1 ) , Spain ( 1 ) , Belgium 11 ) and 

these 
the 
The remaining projects were based in 

indivenously projects is estimated to be in the range of Rs. 4 , 843.42 

or upon ciores, 
available technologies, technical processes, etc ., 

The RTOSS value -added is likely to bo of tho order 

demonstrated of Rs. 2 , 120 . 96 crores , which indicates the contribution of 
Indigenously developed technologies , which 

these projects to the Gross National Product (GNP ) of the 
the technology strength and capabilities of the country . 

country. Tetailed statement in this regard is annexed vide 

Appendix - - III . 
iv ) Other Specialities 

first time, Schw -wise Classification of Assistance 
230 During the year , IFCI assisted , for the 
a ship repair complex having facilities for carrying out dry 

Vessels at the 2 .35 IFCI now operates a number of Schemes in the area 
as well ay allout repairs of ocean going 

of industrial financing. A major Scheme-wise classification 
Madras Scarot. The proposed complex envisages 2 float 

lifting of assistance sanctioned in 1987- 88 , and cumulatively upto 
ing dry clocks of 14,000 tonnes and 2 ,-100 tonncs 

where wet the 30th June, 1988 is given in Table 4 . 
capacity alongwith the provision of a jetty 
14 _ - 399 GI/ 88 
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Table 4 : Major Scheme-wlso Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed 
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1987- 88 
( july - june) 
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Schero of Financing 


Sanctions 


No . of 
Projects 


- - - - - 
No. of 

projects 


( Rs.) 


Disbursc - 
monts 

(Rs.) 
- - 

- 


Disburse 
monts 

(RS.) 
- - 
(7 ) 
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( Rs.) 
- -- - - - - - - 
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( 3 ) 


(4 ) 


- - 
(5 ) 

- - - 
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- 
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743 


1 , 267 34 


- - - 
712 .05 


5 ,222 . 10 


3, 593 .974 


- -- - - - - 
ProjectFinance 
Assistance to Leasing and 
Hiro - Purchase Concerns 
Suppliers Credit Scheme 
Equipment Leasing 

- - - - - - - - - - - - - 
Total: 
- - 

- - - - - - - - - 


13 
22 


10 . 50 
57 .96 3. 10 

15 . 07 15. 07 
- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - 
780 

1, 350 . 87 730 .22 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


10 . 50 
57 . 96 

3 . 10 
15 :07 

15 .07 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
5 ,305,63 

3 ,612 . 14 
- - - - - - - - - - - -- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 
2 ,857 
- - - 


- - - - 


Facility -wise Classification of Assistance 


2 . 36 Facility -wise ( i. c ., all assistance under various schemes 
grouped together under four distinct heads , viz , Rupec 


Finance, Foreign Currency Finance , Guarantees and Equip 
ment Leasing ) classification of sanctions and disbursements 
in 1987-88 and cumulatively upto the 30th June , 1988 along 
with outstandings as on that date , is given in Tablo 5 . 


Table 5 : Fachlity- wise Classification of Sanctions, Disbursements and Outstandings 


(Rs. Crores ) 


d 


. 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 

- 


- 


- - 


- 


- - - 
1987- 88 
(July - June) 


Cumulative upto the 
30th June, 1988 

Outstanding 
- - - - - - - - - - - - - - as on the 

30th June, 

1988 
Sanctions Disburse . 

monts 
(Rs.) ( R ) 

( RS.) 
(4 ) 

( 6 ) 


Facility 


Sanctions 


Pisburse 
ments 
(RS.) 


( Rs. ) 


- - - - ----- - - 


-- - 


- -- - - - -- - - 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


-- - - - -- - - 


- - - - 


- - - - 


Rupee Finance 
- Rupeo Loans 


- Underwritings 


102010 
( 75 . 376) 

58 . 95 
14 -46) 

15 . 16 
( 1 : 1 ) 

- - - - -- - - 
1 ,094 -21 
(81 . 0 % ) 


577 . 27 
( 79 .00 

12 . 44 
(17 % ) 

10 -61 
(1 . 5 % ) 


3. 865 . 89 
(72 . 9 % ) 
321 -78 
(6 . 1 % ) 

39 . 36 
( 0 . 7 ) 


2 ,853 .09 
( 79 . 0 % ) 

76 . 20 
(2 : 17 ) 

28 - 41 
(0 .8 ) 


2 , 258 . 41 
(78 .8 % ) 

52 -26 
( 1 : 87 ) 
44 .27 
( 1 . 5 % ) 


Direct Subscriptions 


- . 


- - 


- 


- - - - 


Sub -total (i) 


600 - 32 
(82 . 2 % ) 


4 , 227 .03 
( 79 . 7 % ) 


2,957 .70 
(81 . 9 % ) 


Foreign Coarrency Loans 


568 -20 


110 .42 
(15 . 1 % ) 


929 - 14 
( 17 . 5 % ) 


2 ,354 .94 
(82 . 1 % ) 

474 -80 
(16 .6 % ) 

- - - - 
474 .80 
( 16 .6 % ) 


- 


- 


220 -24 
(16 - 3 % ) 

220 - 24 
( 16 . 3 % ) 


- 


- 


Sub-total (11 ) 


110 .24 
( 15 . 176) 

- - 


929 14 
(17 :56) 

- - - - - - 


5 68 . 20 
(15 .7 % ) 
- - - - 


- 


- - - 


- 


Guarantees 
- For Deferred payments 


12 . 78 
( 1 :06) 

8 : 57 
( 0 .6 % ) 
- - - - - - - - 

21 : 35 
11 .6 % 


84 .45 
(1 6 % ) 

49 . 94 
(0 .9 % ) 


38 . 86 
(1 . 1 % ) 

32 -31 
(0 . 9 % ) 


12 .40 
(0 .4 % ) 

10 :52 
(0 . 4 % ) 


- For Foreign Loans 


4 .41 
(0 .6 % ) 


-- 


- 


- 


- - 


- - - - 


Sub - total ( iii) 


4 .41 
(0 .6 % ) 


134 - 39 
(2 .5 % ) 


71 . 17 
(2 . 0 % ) 


22 .92 
(0 .8 % 
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F r .-- - - - - - - 
(3 ) 

(4 ) 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - - 

-- - - - - - 
Equipment Leasing 

15 .07 15 .07 15 -07 

15 : 07 
( 1 . 1 % ) (2 :1 ) (0 36) (0 .4 % ) 


(2 ) 


( 5) 


15 : 07 
(0 . 5 % ) 


- 


- - 


Sub -total (iv ) 


15 . 07 
( 1 1 ) 


15. 07 
(2 : 106) 


15 .07 
(0 . 376) 


15 .07 
(0 . 5 % ) 


15. 07 
(0 .4 % ) 
3 ,612 - 14 
( 100 .0 % ) 


Total : 


- - - -- 


1, 350 .87 


730 - 22 


5, 305 .63 
(100 .0 % ) 


2 ,867 - 73 
(100 . 0 % ) 


- 


- 


- 


- - - 


- 


Includes shares /debuntures acquired by way of conversion of loans, debent les into shares and debentures . 
Note : Figures in brackets demolc percentage to total. 


2 . 37 As in the past, Rupee Finance (in the form of Louns, 

projects located in Category A ( No - lndustry /Special 
Underwritings and Direct Subscriptions) continued to have Region ) districts , secured assistance of the order of Rs. 189 .46 
it dominating share of 81, 0 % during 1987- 88 followed by 

clores. 162 projects located in Category B districts / arcas 
Forcigiz Currency Loans ( 16 . 3 % ) and Guarantees ( for claimed assistance to the cxtent of Rs. 269.87 crores , and 
deferred payments as well as for foreign loans ) — 1 .6 % and 142 projects in Category 

C districts areas had assistanco 
Equipment Leasing 1. 1 % . In the cumulative assistance port aggregating Rs. 239. 14 crores. The percentage share of each 
folio , moro or less , the same pattern was observed , viz., category of notified backward districts, i. e ., Category A 
Rupee Finance 79 , 7 % , Forcign Currency Loans 17 . 5 % , 

(No- Industry / Special Region Districts ) , B and in the 
Guarantees 2 ,570 and Equipment Leasing 0 . 3 % . 

total assistance sanctioned to projects in centrally notified 

backward districts / areas worked out to 27 . 1 % , 38.7 % and 
2 , 38 Compared with the previous year, the Rupee Finance 34. 2 % respectively . 
sanctions showed an increase of 66 . 5 % , Foreign Currency 
Loans 13 .2 % and Guarantees 16 , 08 % . 

2 . 42 Compared with the last year s record , the financial 

assistance to projects in Category A (No-Industry / Special 
Areal-wise Classification of Assistance 

Region ) districts in 1987 - 88 showed a rise of 49. 1 % . The 

increase in the quantum of assistance to projects in notified 
2 .39 The institutional scheme of concessional finance for 

Category B ond Category C districts areas in 1987-88 over 
projects coming up in centrally notified backward arcas fol that in 1986 -87 way of the order of 42 .4 % and 117 .89% 
Towing the incentives granted by the Central Government as 

Tespectively . 
per the Central Investment Subsidy Scheme, was extended 
upto the 30th September , 1988. Further extension of the 

2 . 43 Cumulatively , upto tbc 30th June, 1988, IFCI had 
scheme is dependent upon the decision to be taken by the 
Government of India around September , 1988 . 

sanctioned financial assistanco aggregating Rs. 2 , 761. 86 crorce 
to 1, 339 projects located in notified backward districts / areas, 

which constituted 52 . 1 % of IFCI s total net sanctions. 
2 .40 IFCI s assistance to projects in centrally notified 
backward districts areas during the ycar 1987 -88 amounted 
to Rs. 698 . 47 crores in respect of 383 projects . This con Sector-wise Classification of Assistance 
stituted 51. 7 % of the aggregate amount of net financial 
assistance sanctioned during the year. 

2 . 44 Table 6 gives the sector -wise classification of projects 
2 .41 As per the existing scheme of classification of back 

And assistance sanctioned to them both during the year and 
ward districts / areas under Category A , B and C , 79 cumulatively upto the 30th Jung, 1988 . 
Table 6 : Sector -wise Classification of Assistanco Sanctioned and Disbursed 

(Rs. Crores ) 


MI 


VM 


1987- 88 


Cumulativo up to the 

30th June, 1988 


( July -fune) 


Sector 


Sanctions 


disbursements 


Sanctions Disbursements 


LT 


No. of 
Projects 


Amount 

Rs. 
-- 

- 


Amount 

RS. 


No. of 
projects 


Amount 

Rs. 


Amount 

Rs, 


( 1) 


( 2 ) 


(5 ) 


(7) 


Private 


637 


2043 


2 ,398 . 53 


Joint 


234 


987 . 56 
(73 . 1 % ) 

248 -42 
( 18 . 4 % ) 

82 - 37 
(6 .1 ) 

32 -52 
(2 46) 


Public 


(6) 
3 ,596 .36 
(67 . 8 % ) 

780 - 51 
(14 . 7 % ) 
516 .83 
(9 . 7 % ) 
411 . 93 
(7 .8 % ) 


547 .26 
( 74 .9 % ) 

102 - 18 
( 14 .0 % ) 

$ 3 .44 
( 7 .3 % ) 

27 . 34 
(3 .8 % ) 


267 


(66 .4 % ) 

466 . 79 
(12 .9 % ) 

378 . 34 
( 10 . 5 % ) 

368 .48 
( 10 .2 % ) 


Co -operative 


313 


Total: 


780 


1 , 350 -87 
(100 % ) 


730 - 22 
( 100 ) 


2 ,857 


5,305 .63 
( 100 % 


3 ,612 - 14 

(100 % ) 


UI 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


Note : Figures in brackets denoto percentage to total, 
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(a ) Assistance to Co -opcutive Sector 

Rs. 4 , 893. 70 crores for 2 , 544 projects and their share in 

TICI s tolal assistance portfolio as on the 30th June , 1988 
2 .45 During the year , IFCL sanctioned assiytance of the was 92. 2 % , the share of private , joint and public sector pro 
order of Rs. 32 .52 crores to 37 projects in the Co - operative 

jects inter- sc being 67.8 % , 14. 7 % and 9 .7 % respectively . The 
sector . These included 17 sugar co -operatives claiming cumulative disbursements to projects in the corporate sector 
issistance of the order of Rs. 57.62 crores, 17 textile co ilggregated to Rs. 3 ,243.66 Crores . 
operatives recording assistance to the extent of Rs. 9 .61 
crores, onc synthetic fibre co -operative with an assistance of 

Imalustry -Wise Coverage of 1.ssistance 
Rs. 3 crores and two other co -operatives with assistance of 
Rs. 2 .29 crores . 

2 . 50 Industıy -wisc coverage of assistance during the year 

un cumulatively upto the 30th June, 1988 , is given 
2 . 46 Cumulatively , upto the 30th June, 1988 , IFCI had 

in Table 7 . 
sanctioned assistance of the order of Rs. 411 . 93 crores to 313 
projects in the co -operative scctor, against which , Rs. 368 .48 

2 . 51 Industries which claimed a signiticant sbare in 1FÇI s 
crores had already been disbursed . 

assistance portfolio during 1987-88 , were chemicals And 

cheniical products ( 11 . 2 % ), cement ( 10 . 3 % ) , synthetic 
( b ) Assistance to the Corporate Sector 

fibres ( 9 .4 % ) , iron and steel ( 9 . 1 % ) , textiles ( 8 . 7 % ), clec 

uical machinery and appliances ( including electronics ) 
2 .47 Assistance to the corporate sector , during the year, 

( 7 .6 ) , non -metallic mincrul products 17 , 31,6 ) , machinery 
aggregated Rs. 1, 318 ,35 crores for 743 projects . The private 

( 6 .476 ), transport equipment and parts ( 4 . 2 % ) and synthetic 
sector, which has always been the largest bencficiary of the 

resins and plastic materials ( 3 . 3 % ) . Priority industries likc 
financial assistance from IFCI, claimed assistance of the 

sligar , textiles, cement, chemicals, fertilisers , synthetic fibres, 
order of Rs. 987 . 56 crores ( 73. 1 % of the total) for 637 paper , electrical machinery including electrical equipment , 
projects which was higher by 59. 1 over the assistance of 

machinery , transport equipment, etc ., accounted for 72 . 6 % 
Rs. 620 .65 crores sanctioned to 428 projects last year , 

of the total assistance . It is not so much the percentage 
Share of each industry hut the wide canvas of various indus 

tries in IFCI s assistance portfolio that is significant. During 
2 .48 Assistance to projects in the joint sector was signifi 

the year , IFCI assisted one ship repairing unit , two units 
cantly high in 1987 -88 . Though the number of joint sector 
projects assisted during the ycar was 65 compared to 62 in 

engaged in construction of national irrigation power genera 

tion projects, three units engage 
the last year, the amount of assistance aggregated Rs. 248 ,42 

in on -shore and off-shore 

drilling in connection with oil exploration , two units engaged 
crores us against Rs. 93.35 crores sanctioned in 1986 - 87 , 

in the generation of electricity and gas , six units intending 
marking it increase of 166 . 170 . Assistance to projects in 

to provide medical and health services , five units engaged in 
the public sector numbering 41 was Rs. 82 .37 crores ( 6 . 1 

the printing and publishing industry , 13 units engaged in 
of the total) as against 40 projects sanctioned assistance of 

Jcasing and hircpurchase business, etc. By and large , it 
the order of Rs. 93.71 croren last year. 

could be concluded that a number of hi-tech sophisticatca 

industries of a very wide range have started coming up on 
2 .49 The assistance sanctioned cumulatively uplo ihe 30th the industrial horizon of the country , through the instrumen 
June, 1988 10 corporate sector projects amounted to tality of institutional finance . 


Table 7: 


Industry -wise Coverage of Assistance 


(Rs. Crores) 


- 


- - - -- -- - -- 


- - - - - - - 


- 


- --- - -- 


- 


- . . . - - . - - .- - - . 

1987- 88 


( July- June) 


Cumulative up to tho 
30th June, 1988 


- - 


- 


- 


Industry 


No. of . 
Projects 


Amount 
Sanctioned 

(Rs.) 


to the 
total 


No. of 
Projects 


Amount 
sanctioned 

( Rs.) 


to the 
local 


- . 


- - - - 


- - 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 .3 


204 


17 


2 - 2 


80 


17 . 62 
30 -23 
177 . 99 
16 : 58 


241 -88 
100 . 73 
648 .04 
38 26 


4 .6 
1 . 9 
12 -2 
0 .7 


8 . 7 


553 
36 


1 .2 


127 


108 . 38 

7 . 15 
126 . 58 


0 .5 


553 -86 
271 - 44 
350 -30 


6 . 7 
5 .1 


9. 4 


- - - - 
Sugar : 
- Co-operatives 
- - Others 
Toxtiles 
Jute 
Chemicals : 
- Basic chemicals 
- - Fertilisers & Pesticides 
- -Synthetic fibres 
- -Synthetic resins, plastic 

materials and products 
- - Other chemicals & 

chemical products 
Cement 
Paper & Paper products 
Rubber products 
fron & steel 
Machinery 
Transport equipment & 
parts 


41 .08 


3 . 3 


117 :36 


3 . 2 
10 - 3 


143 
113 


43 -75 
138 . 90 

30 -88 
38 .69 
123 :21 
86 .92 


2 -3 


165 -59 
554 .50 
224 .21 
104 . 59 
372 59 
222 - 16 


2 : 9 


9 . ] 


188 
167 


7 .0 
4 .2 


6 . 4 


56 .34 


4 .2 


134 


271 . 56 


5 .1 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


- - 


- - 


-- 


- - - - 


- - - 


- - - 
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- 


- : - - - 


- - - 


- -- 


- = - = 


= 


- - 


- . . . 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


7 . 8 


206 


0 . 7 


() :8 


Electricalmachinery & 
appliances ( including 
Flectronics ) 
Non- ferrous metals 
Non -metallic mineral products 
Hotels 
Miscellaneous other 
Industrics 


102 . 41 

10 -32 
98 .47 
18 . 71 


1 .6 


7 .3 


355 .81 

81 .75 
233 . 14 
96 . 37 


107 


1.4 


4 -4 
1 .8 


기 


105 


133 .00 


9 . 9 


327 


$ 11 .59 


9 . 6 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Total : 

- - - 


780 


1, 350 . 87 


1000 


2 , 857 


5 , 305 . 63 


100 .0 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


2 . 52 in the cumulative picture , textilcs, cement, chemicals 
and chemical products energed as largest bencficiuries of 
IFCI s assistance having claimed together 32 . 3 % of assistance 
in IFCI s assistance portfolio , followed by iron and steel 
(796 ) , clectrical machinery and appliances including cloc 
tronics ( 6 . 756 ) , synthetic fibres ( 6 .67 ) , Sugar ( 6 . 5 % ) , 


fertilisers and pesticides ( 5 .14% ), transport equipment and 
parts ( 5 .154 ) . etc . 

2 , 53 The industry -wisc distribution of assistince sanctioned 
duming the year is also cumulative assistance as on the 30th 
June, 1988 , according to the lisc -basel classification of pro 
ducts , is given in Table 8 . 


Tahlo 8 : Industry -wlye Distribution of Assistance According to Use -based Classification of Products 


(Rs. Crores ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


-- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


1987- 88 
( July - Junc ) 


Cumulative up to the 

30th June, 1988 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Industry 


No . of 
Projects 


lo the 

total 


No . of 
Projects 


to the 

totul 


Amount 
sanctioned 

Rs. 
- - - - - - - - - - - 

( 3 ) 


- - - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(1) 


- 
( 2 ) 


- - - 
(5 ) 

-- - - 


Amount 
sanctioned 

Rs. 
- - -- . . 

(6 ) 
- - 

1,771 .32 
( 1, 406 . 77 ) 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


. 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - -- - 


- 


- - - - - - - - 

(4 ) 
- - - - - - - - - 

29 . 5 
( 292) 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 

( 7 ) 
- - - 

334 
( 34 . 8 ) 


163 
( 122 ) 


398 . 76 
( 249 - 30 ) 


592 
(555 ) 


Basic Industrios 
( viz ., basic metal industries , 
basic industrial chemicals , 
fertilizers, cement, mining , 
Power generation , etc .) 


158 


245 .67 


18 .2 


507 


849 53 


10 .0 


( 108 ) 


(219 - 29) 


(25 . 7 ) 


(423 ) 


(609 .65) 


( 15 . 1) 


Capital goods industries 
( viz ., machinery and 
accessories 
clectrical ipachiacry and 
appliances, transport 
cquipment, etc. 


153 


541 


387 .69 
(175 .09) 


28 . 7 
( 205) 


1, 123 - 79 
(770 -37 ) 


21 - 2 
(190) 


( 108 ) 


(479 ) 


intermediate goods industries 
( viz., chemical products , 
metal products , non 
metallic mineral products , 
jote, Lyres and tubes, etc.) 


264 
( 196 ) 


268 43 
(18663 ) 


19 . 9 
(219) 


1,120 
( 1,020 ) 


1,428 . 18 
(1, 174 -89 ) 


26 . 9 
(29 . 1) 


Consumer goods Industries 
(viz ., sugar, other food products , 
votton /woollon textiles, 
paper and other 
miscellaneous industries ) 
Service Industries 
( víz., hotels , medical 
services, shipping etc.) 
- - - - - - - -- - - - - - 

Total: 


42 


2 . 5 


50 . 32 
( 2271) 


37 
(2 - 7) 


97 
(64 ) 


132 .81 
( 80 -90 ) 


( 22 ) 


(2 .0 ) 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


-- - - 

780 
( 556 ) 


- - - - - 
1, 350 . 87 
(853 .02) 


1000 
(100 - 0 ) 


2,857 
(2,541) 


5, 305 .63 
(4 ,042 .58 ) 


100 . 0 
(1000) 


- - - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


Note : Figures in brackets relate to the previous year, and are us on 30th June, 1987. 
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2 . 54 Comparect with the previous year, the share of State -wisc Spread of Assistance 
basic industries, intermediate goods industries, and service 

2 .55 The State -wise sproud of IFCI s assistance in 1987 
industries improved their respective position in IFCI s assis 

88 and cumulatively upto the 30th June, 1988, is set out in 
tancc portfolio in 1987 -88. However in terms of incroago 

Tablo 9 . 
in the assistance over tho last year , the service industries 
showed an improvement by 121.6 % followed by inter 

2 . 56 During the year, quantum -wise , the States of 
mediate goods industries ( 121.496 ) , basic industries ( 60 % ) , Mabarashtra , Gujarat, Uttar Pradesh , Andhra Pradesh and 
consumer goods industries ( 43, 8 % ) and capital goods Tamil Nadu claimed first five positions in IFCI s assistance 
industries ( 1296 ) . The increase in the number of assisted 

portfolio , though , project number -wise , the first five pogi 
projects was highest during the year in service industries 

tions were taken by Maharashtra , Andhra Pradesh , Uttar 
viz ., 90 . 9 % followed by capital good , industrice 46 , 3 % . 

Pradesh , Tamil Nadu and Gujarat. 
intermediate industries 41.7 % , consumer goods industries 
34 . 7 % and basic industries 33 .6 % . The higher increase 

2 . 57 Compared with the previous year , the States of 
ir respect of the service industries was muinly due to assis Goa , Gujarat, Haryana , Karnataka , Maharashtra , Manipur, 
tuncc under thọ two recently introduced schemes , viz., Nagaland , Orissa , Punjab , Sikking , Tamil Nadu , West 
Scheme of Financing Corporate and Co -operativo Hospitals Hengal and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, 
and Multi-disciplinary Health Centres and tho Scheme of were able to improve their sharo in IFCI s total assistance 
Financing Leasing and Hirc -Purchase Concerns . 

during the year , 


Table 9 : State / Territory -wisc Spread of Assistanco 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 

1987-88 
(July - June ) 
- 

- - - - 
Amount 
sanctioned 


( Rs. Crores ) 
- - - - 

- - 
Cumulative up to 

thic 30th Junc, 1988 
- - - - - - - - 
No. of Amount ° . 10 the 
Projects sanctioned total 

1 Rs . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


State/ Territory 


- - - - - - - 

No, of 
Projects 


- - - 
% to the 

total 


Rs. 


(2 ) 


(3 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


- - 


- 


143 04 


10 . 6 


265 


10 - 7 


0 . 1 


29 


0 . 7 


1 - 7 


2 . 0 


0 . 7 
13 . 6 


258 


0 . 5 
120 
3 . 3 


130 


3 . 8 
() :7 


() :9 


18 
200 


6 . 3 


0 -4 
6 . 0 
2 . 1 


0 . 8 


75 


1 : 72 
22 .89 

9 . 95 
183 .73 
51 .68 
9 . 46 
0 .03 
85 .53 
10 : 39 
85 . 34 
209 - 65 

1 :51 
0 .65 
0 .90 
56 . 77 
90 . 98 
43 - 55 

1 .00 
102 . 32 


6 . 3 


5 .2 


124 
499 


- - 

- - - - - - - - - 
Andhra Pradesh 
Arunachal Pradesh 
Assam 
Bihar 
Goa 
Gujarat 
Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kasmir 
Karnataka 
Kerala 
Madhya Pradesh 
Mabarashtra 
Manipur 
Meghalaya 
Nagaland 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Sikkim 
Tamil Nadu 
Tripura 
Uttar Pradesh 
West Benga ) 
Andaman & Nicobar Islands 
Chandigarh 
Dadra & Nagar Haveli 
Delhi 
Pondicherry 


14 .9 


15 : 5 
0 . 1 
0 . 1 


568 - 35 

0 . 16 
37 . 72 
103 . 34 
25 .87 
633 .93 
174 -81 
46 . 03 
21 . 70 
319 . 51 
108 - 67 
276 . 56 
792 . 44 

1 :51 
5 . 90 

2 . 99 
177 -44 
284 -87 
261 .98 

2 . 90 
405 - 79 

2 - 63 
742 - 77 
226 .69 
0 - 98 
2 .05 
6 - 39 
48 - 50 
23 . 15 


0 . 1 


0 . 1 


0 - 1 


5 .4 


4 . 2 
6 - 7 
3 . 2 
0 - 1 


132 
119 


4 .9 


0 .1 


7 .6 


249 


- 


12 -7 


171 . 16 
49 .66 


318 
184 


140 
4 . 3 


3 .7 


0 .75 


01 


4 . 25 


0 . 3 


0 . 1 


0 . 5 


6 .90 
7 .06 


0 . 9 
0 - 4 


0 - 5 


Total : 


780 


1, 350 . 87 


100 .0 


2,857 


5,305 .63 


100 . 0 


2 .58 For the first time, the State of Manipur was cover 
cal by IFCI S assistance with the result that almost all States 
inct Union Territorics have been covered by IFCIA assis 
tince during the past 40 years , cxcept the State of Mizoram 
und Union Territories of Daman and Diu us also Laksha 
dweep . It is the collective endeavour of the Institutions 
through various promotional measures that industrial acti 
vity may pick up in Mizoram , Daman and Diu qx well as 


lukshadweep Islands, Enterprcncurship Development 
Programmes in these areas have bcen envisaged , so that 
il-beginning is made by clovelopment of small scalo enter 
prises by cntrcpreneurs , who , in due course of time, may 
raduate to the medium , or even , large scale sector , 


2. 59 A feature of considerable importunce during tbo 
yeur was that in Punjab , not only there was incicade ili 
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the quantum of financial assistance from Rs. 44 .87 crores 

Region ) Districts / Areas not to attract converti 
in 1986 - 87 to Rs. 90 . 98 crores in 1987 -88 , but the number 

bility clause , except in thc cvent oi default. 
of projects getting assistance also went up from 32 in 1986 
87 to 47 in 1987- 88 . The institutions continued their policy 

( ji ) Corporatç hospitals /multi- disciplinary health centres 
of according preferential treatinent as also concessional 

and 100 % export- oriented units to remain exempt 
assistance for new industries in Punjab , and this facility was 

from the convertihility clause , except in the event 
ugreed to be extended upto the 31st March , 1990 . j. e. till 

of default and /or the export- oriented units seeking 
the end of tho Seventh Plan period . 

de-bonding. 

(ii) Foreign Currency Loans to continue to remain 
2 .60 Cumulatively , the States of Maharashtra , Uttar 

exempt from the applicability of convertibility 
Pradesh , Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu conti 

clause , except in the event of default. 
nued to occupy the first five positions in IFCI s total assist 
ance porfolio as on the 30th June, 1988. The next in 

2 . 69 In respect of sanctions accorded during the year , 
order were karnataka , Punjab , Madhya Pradesh , Rajasthan 

convertibility clause was stipulated as per extant guidelines 
and West Bengal. 

in only 158 cases . The convertibility right was exercised 

during the year in 7 cases and waived in 45 cases . Cumu 
Investment Operations 

latively since the introduction of convertibility guidelines, 

IFC"I had stipulated the convertibility clause in 1, 283 Cascs, 
2 .61 IFCI sanctioned during the year, the facility of crercised the convertibility option in 121 cases and waived 
underwriting of equity shares to 103 concerns for an the same after taking into account all the relevant factors 
aggregate amount of Rs. 58 . 78 crores and a preference share in 484 cases . 
issue of one concern to the extent of Rs. 0 .17 crore . The 
aggegale underwriting facility sanctioned in 1987 -88 was , thus, 
84% higher than the total underwriting facility sanctioned Tinergy Consercion and Energy Audit Schemes 
in 1986 -87. 

2 .70 în June 1988, the Financial Institutions under the 
2 .62 The sanctions relating to direct subscription during 

Head of IDBI introduced two schemesme 
the year nlso showed a significant increase . While in 1986 

--- Energy Audit Subsidy ( EAS ) Scheme, and 
87, the sanctions relating to direct subscription of shares / 
debentures amounted to Rs. 2 .06 crores for 14 concerns. - Equipment Finance for Energy Conservation 
in 1987 - 88 , the sanctions for direct subscription umounted 

( EFEC ) Scheme 
to Rs. 15 . 16 crores towards shares debentures of 76 con 
cerns indicating a rise of 635. 9 % in the total amount and Under EAS , the cost of conducting the preliminary and 
442. 9°C in the number of concerns , 

detailed onergy audits in concerns bound by cnergy audir 

requirement, can be subsidised to the extent of 50 % of 
2 .63 During the year , 41 issues of concerns whose shares the cost, subject to a ceiling of Rs. 10 , 000 / - for preliminary 
had been underwritten by FCI for Rs. 28 . 20 crores in audit and Ry. one lakh for detailed energy audit, provided 
aggregate were placed on the market. The shares devolved the audits are 2 .99igned to approved energy consultants . 
on IFCI, pursuant to the underwriting obligations amount Assistance under EFEC is by way of equipment finance for 
ed to Rs. 11. 23 crores. In addition , IFCI actually subscribed acquisition and installation of çnergy saving equipment. The 
to shares and debenturce of 33 companies amounting to rate of interest on the equipment finance under the Scheme 
Rs. 10 .61 crores compared to Rs. 6 .69 crores in 1986 -87 . is subicct to a rebate linked to the cxtcot of energy saving 
against the sanctions relating to direct subscriptions. 

actually achieved in relation to a standard datum level, subject 

to a floor level interest rate of 10 % p . u . Equipment Finance 
Gnuranices 

under this Scheme enjoys a few relevations , such as exemp 

lion from commitment charge , convertibility option and 
2 .64 During the year, the facility of guaranteeing clefer 

lower promoter s contribution 
red payments to the extont of Rs. 12 . 78 crores to forcign 
suppliers of machinery and equipment was sanctioned in 
4 cases pertaining to ( i ) an acrylon unit in U . P ., ( ii ) a Follow -up Mechanics 
tyre unit in Karnataka , ( iii ) a ready foods unit in Andhra 
Pradesh , and ( iv ) a paper init in Andhra Pradesh . 

271 There was no change in the basic tcnets of the 

follow -up mechiaism which consisted of ( a ) obtaining 
2 .65 Guarantees were also agreed to be given for foreign monthly production reports which the assisted concerns are 
loans aggregating Rs. 8 . 57 crores proposed to be raised by required to submit to the concerned statutory / administra 

from 

tive regulatory authorities, 
a petrochemicals unit in Andhra Pradesh 

exterital 

( b ) obtaining of periodical pro 
borrowings and a charge -chrome unit in Orissa in respect gress reports and copies of statements submitted by con 

cerns to their bankers , etc.. ( c ) calling of ball -yearly / yearly 
of foreign credit / loan syndicated by Svenska of Sweden . 
The aforesaid guarantecs are likely to be executed during statement of accounts , working results and financial position , 

( d ) currying out periodical site visits with a view to verify 
the cousc of the current year. 

ing the end - use of assistance and evaluating the performance 

of assisteci concerns vis -a - vis their operational plans, ( c ) 
Sanctions ( 76 cordut in Public Interests 

having snap visits at factory sites or calling promoters / senior 
2 ,66 During the year, thero was no case . where because executives for having discussions on related issues. ( f ) insist 
y of Director ( s ) being interested in terms of Section 26 ( 2 ) ing rin (in necd - hned Management Information System 

(MIS ) and ( g ) having reports from noninec directory / 
of the IFC Act, 1948, IFCI had to sanction assistance in 

concurrent auditors / consultants , wherever appointed . Dur 
public interest in terms of Industrial Finance Corporation 

ing the year , the follow -up measures were intensified in lead 
of India ( Transaction of Business with Specificd Industrial 

cases and the fora of Regional Exccutives Meetings 
Concerns ) Regulations , 1982. 

(RFMs) was extensively used for discussing the problems 

of other concerns assisted on consortium financing basis . 
Changes in Lending Terms, etc, 
2 .67 There was no change in basic lending terms of 

2 .72 As on the 30th June , 1988 , IFCT had appointed 
TFCT, e . g ., in rute of interest, commitment charge . liquidat 

357 nominee directors on the Board of Directors of 753 
cd damages in the event of defaults, elc , during the course 

ssisteci concerns, of which 152 were officials and 205 110 
of the year . 

ollicials Carc way taken that in the light of the recommen 

nations made by the Parliamentary Committee on Public 
2 .68 In respect of convertibility guidelines, while no new 

Undertakings ( COPU ) and accepted by the Government , 
instructions were issued by the Government the Financial 

the officials in the Nominee Directors Cell were not to have 
institutions, in consultation with the Government made the 

more than 10 nominaliops at a time, and that , there was an 
following changes during the course of the year : 

ellective two -way system or cummunication between the nomi 
( 1 ) Diversification Expansion Schemcy of existing units nee directors and nominating institutions. A system was 
set up in Category 

illo developed during the year, in terms of which the Heady 
A (No- Industry /Special 
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of Nominee Directors Cell of the Financial Institutions met 

2.76 No loans were raised either from tho Industrial 
periodically on a regular basis , discussed ways and means of Development Bank of India ( IDBI) or from the Central 
making the institution of nomince directors more effective Government, during the course of the year . However, Rs. 
and endeavoured to oversec that the need - based steps were 8 .40 crorcs and Rs. 0 . 68 ciore were repaid tu IDBI and the 
taken . Half - yearly reviews were made of the system and its Central Government l espectively , during the year , with the 
functioning at the level of the Bourd of Directors as well. result that net outstanding borrowings from IDBI and tho 
On a few suggestions made by COPU , the IDBI , as the Central Government came down from Rs. 70 . 25 crores and 
apex Financial Institution , was already in correspondence Rs. 208 crores to Rs. 61.85 crores and Rs. 1 .40 crores res 
with the Government. 

pectively as on the 30th June, 1988 , 


2 . 77 Insofar as the loans portion under the Interest Dif 
ferential Funds ( IDFs) is concerned , during the year . tl suni 
of Rs. 0 .95 crore was obtained from the Central Government 
and il sum of Rs. 0 .45 crore was repaid on this account. Thus 
the lotul loans portion of DFY repayable to the Central 
Government aggregated Rs. 7 . 47 crores as on the 30th Pune, 
1988 as against Ks. 6 . 97 crores is on the 30th June, 1987. 


Co-ordination between Banks and Financial Institutions 

2. 73 Mention was made in the last year s Report about 
the muidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) on 
the 25th June, 1987 with regard to intensifying the co -ordina 
tion between the Commercial Banks and Financial Institu 
tions, based on the First Report of a Working Group consist 
jny of the representatives of RBI, IDRI, ICICI, SBI and the 
rentral Bank of India , which had been constituted by the 
National Finance & Credit Council (NFCC ) at its meeting 
held on the 24th December, 1986 . As at tho close of the 
vear 1987-88 , the said Working Group has finalised its 
Second Report covering some larger issues relating to co -ordi 
nation between the banks and financial institutions. Based 
on these , the Resive Bank of India (RBI) had issued further 
guidelines on the 29th June , 1988 , which enlarged the scope 
of commerciol lanks multicipation in the financing of nell 
indirstrial projects as well as expansion diversification /molern 
isation of the cxisting industrial units ( other than those 
regarder sick or weak ) to the extent of 250 of the total term 
loun assistance in a muri nussu busia with the Financial Insti 
tutions . The RBI guidelines also clarified some of the issues 
relating to advances by banks on consortium basis. Apart 
from streamlining the existing systems and procedures , the 
possibilities of covering the Banks under the Project Finance 
Particination Scheme (PFPS ) envisaging single common docu 
mentation and creation of a forum similar to the Forum of 
International Division of Banks ( FIDR ) for suiting out 
common problems, weir under consideration , in pursuince of 
the recommendations of the Working Group. 


2 . 78 With regard to the foreign currency resources , as it 
the close of June. 1988, IFCI was in the process of negotiat 
ing (:1 ) a loan, of US $ 100 million through Swiss Bank Cor 
poration Investment Banking Ltd ., ( SBCI) in two tranches 
of U . S . $ 50 million each . the second tranch of U . S . $ 50) 
million , convertible after two years in Swiss Frances 
at the Oprion of arranger ; i.c . SBCI; ( b ) a line of 
credit of FM 30 million in two tronches out of Finnish 
Fund through Industrial Development Co -operation Ltd .; 
Finland ; ( c ) the sharing in the proceeds of a sector -snęci 
lic loan of the order of Yen 20 billion raised by IDBI from 
Export- Import Bank of Japan in June, 1988 to he utilised 
for the industries in the outomobile and electronic sector 
including their ancillaries ; and ( d ) a loan of US $ 100 
million from the Asian Development Bank ( ADB ) . 


2 .79 As at the 30th June, 1988 , the overall resources of 
IFCI consisted of (a ) ity paid -up capital ( Rs. 70 crores ) . 
( b ) reserves ( Rs, 225.62 crores ) , ( c ) rupee borrowings bv 
way of public issue of bonds net of the amount redeenied 
upto the 30th June, 1988 (Rs. 2 ,083.80 crores ) . ( d ) borrow 
ings from Kreditanstalt-Fur -Wiederaufbau (KFW ) of Fede 
ral Republic of Germany agninst twenty - five lines of DM 
Credit ( DM 408 million ), and ( c ) cumulative commercial 
borrowings in foreign currencics raisert from the international 
capital market of the order of US $ 270 million . Japanese 
Yen 20 hillion ind DM 15 million . 


( B ) Resources 
Resource Mobilisation and Financial Management 

2 .74 During the year 1987 -88, the total resource mobili 
cation by IFCI was of Rs 914 .48 crores ( excluding its opro 
ing cash balance of Rs. 137 crores ) . This was 57 Grin higher 
than the last year s resource mobilisation of Rs. 599 20 crores 
( exclusive of opening cash bolances of Rs. 208. 88 crores ) , 
thanks to the consideration and support given by the Govern 
ment of India by way of allocation of market horrowings in 
rupce currency mod approvals for mobiliantion of foreiin 
cuurency resources from abroad . The vicorous in - hous 
recovery drive alan nlayed a significant part in the resource 
mobilisation exercises . 

2 . 75 Mnior highlights on the resourccy front during the 
yenr 1987- 88 were as uncler : 

Issue of additionul shore capital to the extent of Rs 

12 . 50 crores made on the 26th April, 1988 . 
- Internal generations lending to the accretion of 

Reserves of IFCT by Rs. 4 .3 .45 crores . 
Augmçntation of Rupee Resources by thicc public 
jcenes of Ronds 119th . 10th and 10th sering made on 
the 24th Nov ., 1987, 171h Feb . 1988 and 14th Jume, 
1988 ) to the extent of Rs. 385. 28 crores , 
Increased receipts on account of ( a ) rcpavmentor 
loans by the borrowers . inci (1 ) sale / redemption of 
investm -nis . ngorrgating R : 139. 90 proses which were 
higher by 21. 416 compared to the previous year s 
figure . 
Substantial step - un in mobilisation of foreign currency 
resources hov raising (al DM 80 million under 15th 
Tine of Credit from Kreditanstalt -fur:Wiederuntban 
(KFW ) of Federal Republic of Germany ( Agreement 
rinnad ant New Delhi on the 1 .51h Mirrch 1988 ) . pinal ( b ) . 
Euro - Von loan of Tonanese Yen 14 billion in Decem 
her . 1987 of which Tapanese Yen 9 billion ( livaliar 
was in US $ 70,098 million and the remaining in 
Japanese Yen , 


Sowces ( Ind . Uses of Funds 

2 . 80 The total resources raised by FCI during 1987 - 88, 
( excludiny opening cash balance of Rs. 137 crores ) . 
aggregatel Rs. 914 ,48 crores. These comprised (a ) increase 
in raid -up Sharc capital to the extend of Rs. 12 .,50 crores . 
( h ) generation of profit before tax of Rs. 68 . 88 crores , ( c ) 
recoverics of loans from borrowings and sale of investment, 
etc , to the extent of Rs. 139.90 crores. ( d ) borrowings from 
markry by way of Bonds Rs. 385. 28 crores ( o ) horrowinge 
in foreign currencics equivalent 10 Rs. 303 .05 crores 
and the receipt of Rs. 4 . 87 crores under Interest 
Differential Funds from Government. These resources 
were utilised for effecting cash dishursement of assistance 
(Rs. 725.81 crores ) , l edemption of bonds ( Rs. 58.39 Croja ) 
repavment of rupee and foreign currency borrowings ( Rs. 
14 .72 crores ), payment of dividend (Rs. 748 crorce ) and 
tax ( Rs. 16 ,22 crores ) and for other uses ( Rs. 35 . 48 crores ) . 


Olstandings and Overdues 


2 .8 ) As at the end of the 30th June, 1988 , loan assistance 
of Rs 7.733.21 croren was outstanding from 1 ,767 concerns 
The holdings of IFCI in shares and debentures of assisted 
companies were of the order of Rs. 96 . 53 crores and gauran 
tces for an aggregate amount of Rs. 22 .92 crores were in 
Torce . 

282 Against the outstanding loan assistance as at the end 
of the year , the total overdues ( comprising principal Rs. 69 . 17 
crores un interest Rs. 28 . 93 crores ) ngaregated Rs. 98 . 10 
crores. These overdues formed about 3. 61 of IFCT S total 
ontstanding loans portfolio as on the 30th June, 1988, 

283 The overall recovery ratio during the year was also 
higher hy 2 percentage points . This was. of course . On the 
top of improvement by aboul 1 percentage point in 1986 - 87 
und 7 percentage points in 1985- 86 . 


- 


- 


- - - 


- - -- - 


Net Profit for the 
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- - 
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2 .84 To the case it units facing Jung terms problems, joint 

2 . 93 Ilic appropriations out of the net profit malo by the 
meetings of all the participaling institutions/ banks involved Beard of Directors of / FCI ile given in Table 10 . 
in the financing of the projects were held for arriving at a 

Table 10 : Appropriations of Net Pront 
COTISCnvs for cvolving possible rehabilitation / revival pack 

(Rs. Crores ) 
-- - - . - - - . -- . - . - - - - - 

- - - - - 

- 
oghn Regional and branch offices were actively involved in 
the matter of recovery alive and achieving the recovery 

This year Previous year 
targets . The Sinule Point Collection ( SPC ) systein intri 

( 1987 - 88 ) 

( 1986 -87 ) 
duced last year was decpened and enforced vigorously so as 

(July - June ) 

( July - June) 
to ensure that the dues of ill the participating institutions 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
were paid by the assisted units in time and were shared on 

( 2 ) 
a pro -liita basis . 
Ritabilitation Programmes 

year , . 

32 .66 

43 . 48 

Appropriations 
2 .85 The eſforts of IFCL for rohabilitation of sick units 
were dovetailed with that of Board for Industrial and Finan 

Transferred to 
cint Reconstruction ( BIFR ) which became fully operational 

(a ) General 
during the year . IFCI was specified in one of the Operating 

Reserve Fund . 17 .92 

10 .82 
Apencies in terms of the provision of the Sick Industrial 
Companies ( Special Provisions ) Act, 1985. 

( b ) Benevolent 
Reserve Fund 2 .00 

1 . 50 
2.86 In the year 1986 -87, 65 BIFR hearings were held in 

( c ) Special 
respect of 36 IFCI lead cases . FCI was appointed its the 

Reserve (under 
Orrating Agency in respect of 16 cases ( including 2 non 

section 36 ( 1 ) 
Jend cases ) for detailed viubility studies and formulation of 

( viii) of the 
rehabilitution programmas in the light of specific uuidelines 

Income Tax 
get out by BIFR in each case . Of these , Irci, as ( perating 

Act, 1961. 25 .01 44 .93 25 . 49 37 .81 
Arenicy , submitted its draft rehabilitation schemes in respect 
of 9 cases . In aldition , though not in the role of operating 

Allocation 10 the 
agency, IFCI carried out viability studies and / or formulated 

Staff Welfare Fund 

0 .25 

0 . 15 
rehabilitation programmes in Yeven lead cases under the negis 

Payment of Dividend 
OS BIER . The expertise of JFCI was also mide available to 

( 12 p .2 .) 

7 .48 

3 . 52 
BIFR in crutinisins: / reshaping the chemes for revival of 
certain non -assisted sick units. 

Total ; . 

52 .66 

43 . 48 
2 .87 Formulition of rehabilitation packages was continued 
on usual lines in respect of cases not falliny under the pur. 

2 . 94 In view of the satisfactory working results , the Board 
view of BIFR . In 14 of such cases rehabilitation schemes 

Ol Directors of lFCI have approved the payment of dividend 
were formulated during the course of the year. Rehabilita 

on shares at 12 % per annuam , us against 11 % declared last 
tion measures recommended / contemplaled covered a wide 

Ver 
Ktrcirum , comprising even modernisation , expansion , diversi 
fication ctc . of sick units . [n 4 cases , one time arrangements 
were reached during the year for settlement of outstanding Working Results Trends 
dues . In 9 IFCT leud cases , loans were recalles and /or legal 

2 . 95 " The working results of IFCI for three years inclu 
steps were initiated from recovery of dues during the course of 

sive of the year ended the 30th June, 1988, are summarised 
tho year . 

in Table 11 . 
2 . 88 IFCI continued 10 avail itself of the henefit of 

Table 11 : Working Results of IFCI for three Years 
Guidance Committee ( constituted by Government of India 
un :ler Chairmanship of Finance Secretary for considering 

Particulars 

1986 1987 1988 
cascs of sick / problem rinits ) ; and continued to be closely 

Rs. Rs. 
involved in rehabilitation efforts made by other Financial 
Institutions in respect of their leac cases. 

(2 ) ( 3 ) (4 ) 
2 .89 In the light of the experience pained , draft guide 
lines on reliefs and concessions to be extended 10 sick units Interest on Lendings . , 167 .74 225 .48 285 .30 
for rehabilitation were evolved in consultation with the other 

1.ess ; Cost of Borrowings . 119 . 92 

160 . 78 212 . 10 
Institutions . The guidelines, intended to ensure uniformity 
of approach among Institutions, woull be concretised shortly . 

Net Interest Revenue . . 47 .82 64 .70 73 . 20 
To ensure smooth functional relationship and to speak in the 
process of rehabilitation , two top level micetines between Other income 

9 .40 8 .00 9 .36 
BIER anal institutions were held during the vear for exchange 

Net Income . . . 57 .22 72 . 70 82 . 56 
of els and experience. 

Expenditure : 
2 .90 The year witnessed turn - around of a few units which 
were under nursing programme of IFCT. In addition , two Personnel Expenses . , 4 .85 

6 . 55 

6 .12 
proposals for merger /takeover were under consideration of 

Loss on investments , 0 . 37 0 . 18 0 . 02 
institutions at the end of the year. 

Directors and Committee 
2 . 91 As at the end of lunc, 1988, IFCT had in its lead 89 

Members Fees & Expenses 0 .02 0 .03 
" sick" units , as per definition of sick companies provide in 

Other Expenses & Grants 2 .67 3 .14 4 .51 
Sick Tudustrial Companies (Special Provisions ) Act, 1985 . 

Depreciation 

0 . 50 1 . 18 3 . 00 
( 0 ) Working Results 

Pre -lax Profit 

48 . 81 61 .62 68 . 88 
2 . 92 From the audited accounts comprising Profit and 

Taxation . . 

14 ,63 18 . 14 16 . 22 
Loss Account for the year and the Balance Sheet ay at the 

Nel Profil , 

34 .18 43 .48 52 .66 
30th June , 1988 , which are annexed to this Report, it would 
he olisci ved that the pre -tax profit of iFCL for the vear 

Dividend (Rate ) 

10 .0 11 .0 " 12 .0 % 
:)mounted to Rs. 68 .88 crores as against Rs. 61.62 croring for 
1986 -87 which showed an increase of 11 .8°C . The net prolit 
for the year 1987 - 88 ufler providing Rs. 16 . 22 crores for 
tyriljun amounted to Rs 52.66 crores is gainst Rs. 1348 2 .46. It woull he observed from the above 
crores for 1986 - 87 . This was 21. 1 higher than the previous 

* Interest Income from lending operations increased by 
year s net profit . 

26. 5 in 1987 - 88 . 
15 - 399 GT / 88 


1 


- - 


- 


Rs. 


0 .03 


- - 
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Increase in the Cost of Burruwings was 31.9 % in 1987 3 CHAPTER 
88 . 

FINANCIAL SERVICES 
Increase in the Net Income , and Not Profit was 13 .67 
and 21. 1 % respectively . 

Mercumi Bunking 
" Cost of borrowings which formed 71. 3. of the Interest 

3. 01 In view of long experience of JFCT in the ficli of 
Income on Lendings in 1986 - 87 , was 74. 3 % in 1987- 88 . 

industrial financing , it was in the fitness of the things that 
Pre- tax Profit as percentage to Net Income was 83. 4 

IFCI s Chaiter was amended in 1982 authorising IFC to 
in 1987-88 as against 84 , 7 % last year. 

lindertake Merchant Banking operations. In 1986 , with an 

amendment made to IFC Act , 1948 , the scope of Merchant 
* Net Profit as percentage of Net Income was 63.86 in 

Banking Services of IFCI was further claborated by including 
1987- 88 as gainst 59. 8 % last year, 

consultancy along with merchant banking services which 

could be carried out both in and outside India . 
Financial Position 

3. 02 The accent of IFCI s meichant banking services , which 
2 .97 The financial position as appearing from the Balance 

were started with effect from the 1st July , 1986 , is , therefore , 
Sheet of IFCI for the three years inclusive of the position 

not only on providing services , which iny merchant banker 
of assets and liabilities is at the 30th Junc, 1988 , is indicated 

Cill provide, but more on project counselling and providing 
in Tuble 12 . 

1 package of facilities particularly to medium and large en 

terprises in the corporate sector, which need special assistance 
(Rs. Crores ) 

or guidance in tho formulation and inplementation of new 
Table 12 : Position of Assets and 

projects or modernisation or diversification of their existing 

activities , 
Liabilities of IFCI Year ended the 30th June 
for threc Years 

3 ,03 Despite tecn competition in the field of merchant 
1986 1987 1988 

banking, and subdued conditions in the capital market for 
Particulars 

most of tho part of 1987 inal early 1988 , the two - year old 
Rs. 

Rs. Rs. 
- - - 

Merchant Banking & Allied Business Departinent of FCI 
( 3 ) ( 4 ) 

with its burcan office at Bombay, improved its activities 
- -.- - . - - - - 

and successfully managed 22 public issiles , as against 12 last 
ASSETS 

yeur , thereby helping its clients to mobilise funds of the order 

of Rs 271, 08 crores . 
Cash & Bank Balances : 208 . 88 137. 00 193. 38 
Investments 
— in Assisted concerns 

3. 04 The thrust of the Merchant Banking & Allied Business 
: 58 .68 72 .83 96 .53 

Department of IFCI in 1987- 88. however, remained on pro 
In other institutions , 0 .21 2 .81 6 . 50 

viding better project counselling services to the new entre 
Loans to Assisted concerns 1,619 , 11 2 ,117 . 10 2 ,733 .21 preneurs and new corporate entities in formulating and in 
Fixed & Other Assets . , 93 .25 132 .73 

plementing their projects and helping them in availing them 
172 .02 

selves of financial assistance from 
Customer s Liabilities for 

various financial interine 

diaries expeditiously . The Department also continued its active 
Acceptances . . . 17 .88 

22 . 92 
21 . 93 

role in developing suitable packages for undertaking rehabi 

litation and capital structuring schemes as 
2 ,028 .01 2,484 . 40 3, 224 .56 

well as for 
amalgamation and neryer proposals , besides frustceship 

xssignments, 
LIABILITIES AND 

Equipment Leasing 
SHAREHOLDER S FUNDS 
Share Capital , 45 . 00 $ 7 . 50 70 .00 

3. 05 A new dimension to IFCI s diversificd business -mir 

was added during the year with the Government of 
Reserve & Reseryos Fund . 144 .88 182 . 17 225 .62 

India 

authusisinu JFCI on the 26th May, 1988 to take up lcasing 
Borrowings 

business, in terms of Section 2310 ) of the IFC Act, 1948. 
(a ) Bonds . . . 1,452 . 88 1,729 . 40 2 .083 . 80 
(b ) From Govt. & IDBI . 87 .13 79 .30 70 .73 

3 , 06 Under the Scheme of Equipment Leasing, which come 
(c ) In Foreign Currencies 

into force with effect from the 1st June . 1988 . IFCI provides 
163 .25 285 , 78 611 .15 

equipment on lease to existing industrial concerns in the 
Current Liabilities & 

Corporate and co -operative sectors . It has been contemplat 
Provisions . . . . . 110 . 74 120 . 29 130 . 44 

ed to take up financial leasing ( including master lease ) 
Earmarked Funds 

6 . 25 8 .039 . 90 syndicated Icasing, Salc and lease back form of leasing and 
Liability for Acceptances 17 .88 21 .93 22 .92 leasing of imported equipment. A sLummary procedure in be 

ing adopted for ynction of the facilitv under the Scheme 

longwith a simplified documentation evidencing the 
2,028 . 01 2,484 .40 3, 224 . 56 

Tease 
arrangement. 
- - - - --- - - - - 
Debt : Equity . . . . 8 .91 8 .71 9 . 3. 1 

3. 07 The Scheic of Fquipment Leasing cvohed consider 
Net Worth : Net Profit . 5.6 .1 5 . 5 .1 5 .6 .1 olile response after heing introduced on the 1st June 1988 , 

and within one month s time, IFCT was able to finalise two 
transactions for providing equipment on lease . costing 

Rs 1507 crorex In view of thn inherent advantages which 
Audit Report 

the leasing aflords to the industry in general, and the spedy 
2 ,98 For the year 1987- 88 , M / s. N . M . Raiji & Co ., 

Salut ice which IFC I prononce to provide under its Scheme. in 
Chartered Accountants , Bombay werc appointed as Statutory 

particular, a lot of business hopefully is expected to he trans 
Auditors by IDBI in terms of Section 34 ( 1 ) of the IPC Act, 

acted in this area in the culrrent and subsequent years. 
1948 . The shareholders of IFCI (other than [DBI) elected 
M / s . T . R . Chadha & Co ., Chartered Accountants , New Some of Financing I cuine & Hire - Purchase Concerns 
Delhi is Auditors for the same period , The Report of the 

3.08 with a view to making ilvailable finance to existing 
Auditors in terms of Section 34 ( 3 ) of the JFC Act, 1948 for 
the year 1987 - 88, is also given , with the accounts for the year 

leasing and hire - purchase concerns in the corporate and co 
in this Report. M / s. Thakur Vaidyanath Alye & Co . 

operative sectors, which have heen in Icasing and /or hire 
Chartered Accountants . New Delhi were the Tax Auditors 

purchase business for at least three accounting years . and . 
of IHCI for conducting its tax audit in terms of Section 44AB 

have a satisfactory track record of performance and sound 
of the Income Tax Act, 1961 ( as amended by the Finance 

financial position , TFCT introduced , beginnine from the 1st 
Act, 1984 ) for the period ended the 30th June, 1988, 

November, 1987, a Scheme of Findincing leasing and Hire 
Purchase Concerns. The Scheme envisiiged grant of financial 
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assistance , either, in the form of a line of credit, or , loans 

CHAPTER 4 
sunpliciter, or , discounting of notes drawn against lease 
rentals , 

PROMOTIONAL ACTIVITIES 
3 ,09 The Scheme had a good response froin the existing IF ( Ts Developmental Role 
leasing and hire - purchase concerns. As such , having regard 
to the cligibility criteria and the merits of cach case , IFCI, 

4 .01 Since I s jole in thc liclel of project financing is 
during the course of 8 months period cnded the 30th June , 

largely confined to providing linunce to medium and medium 
1988, Sanctioned , on sclective basis, financial assistance of 

large scale industrial units in the corporate and co -operative 
the order of Rs. 10 . 50 crores to as many as 13 existing leas 

sectons, for which it was basically set up , in its developmental 
ing and birc - purchase concerns, thereby adding yet another 

role , JFCI has been endeavouring to take up directly as well 
dimension to the significant financial services being provided 

Els indirectly such steps and activities, as are considered de 
by IFCI for the growth and development of industries in the 

sirable by it for accelerating the process of industrialisation in 
country . 

the country in its multi- faceted form . 


Suppliers Credit Scheme 


3 . 10 The Suppliers Credit Scheme, introduced by IFCI 
from the beginning of the year 1987- 88 , is a uniquc scheme 
which is lynntageous and beneficial to both equipment manil 
faltels and eyuipment users . Thc Schçme envisages pro 
viding a Non -Revolving Line of Credit to machinery, equir 
ment and computer manufacturing concerns for sale of 
Their cquipment to actual-115er -purchaser concerns on defer 
1cd payment basis. It is , however , necessary that both 
Equipment Seller -Concerns and Equipment-purchascr - con 
cerns must be cither in the corporate or co - operative sector . 


4 .02 Experience has proved that no amount of ſiscal and 
financial incentives alone , or even easy availability of finance 
can bring success in industrialisation efforts, unless other in 
puts like resourceful entrepreneurship , latest and ellicient tech 
nology /know - how , professionalised management, well motivat 
ed man - power, project counselling and extension services are 
available at cvery stage during the life cycle of a project. In 
its developmental role , it has been , and continuçs to be the 
endeavour of IFCI to provide or stimulate the provision of 
these non - linancial inputs , to the best possiblc cxtent, con 
sistent with its resources and capability . The philosophy that 
peimcates IFCI s promotional activities is to help and on 
Colirale small and medium scale enterprises with such slip 
portive measures as can provide them growth with stability . 


3 . 11 The Line ol Credit under the Scheme can be muce 
Valable to the manufacturer -seller - concern on furnishing de 
tails about it and about its actual- user - purchaser client -con 
cern ( s ) . The intendiny purchaser /user of equipment can 
also approach with particulars of manufacturer- seller - con 
cern agreeing to sell the equipment on deferred payment 
basis. A separate Bill is drawn under the Scheine by the 
Neller lor cach instalment together with interest rayable on 
the deſerted instalments. The Usance Bills are to be drawn 
in such numbers , that they cover cach instalment of prin 
cipal and interest Advances are made by IFCI Against these 
Usance Bills to the machinery suppliers . The seller has to 
utilise the facility within the stipulated period and has to 
obtain prior approval for cach proposal within the overall 
Jimit of the Linc of Credit sanctioned to it . A very simple 
find speely procedure has been evolved by IFCi for effective 
implementation of the Schenc. 


Promotional Activitics - 4 Review 

4 .03 Jo 1987- 88 , the major thrust in the arcu of promo 
tional activities was on providing support and momentum to 
entrepreneurship development movement in the country , 
broadening of entrepreneurial base by providing more liber 
alised risk cupital assistance , venturing in the areas of tech 
nology finance and development, support to Technical Con 
sultancy Organisations and assisting the cause of manage 
ment development in the country . 


3, 12 In view of its ease and simplicity , the Scheme received 
wiler pricciation , with the result that during the fust year 
itself, as many its 22 equipment manufacturing concerns were 
sunctioned crcdit under the Scheme to the extent of Rs. 57. 96 
Croles ir gainst which Rs. 3 . 10 crores in respect of 5 cases had 
already been disbursed upto the 30th June, 1988. The in 
dustry -wire classification of equipment manufacturing con 
cerns which availed the facility under the Scheme was : Sugar 
Machinery ( 1 ) , Textile Machinery ( 5 ) , Earth Moving Mach 
inerv ( 31, Hlectiical Equipment ( 5 ) , Dairy Machinery ( 1 ) , 
Solvent Fxtraction Plant ( 1 ) , Plain Paper Copier ( I ) , Plastic 
Processing Fquipment ( 1 ) , EPABX Systems ( 2 ) , Computer 
Peripherals ( 1 ) and Paint Shop Equipnient ( 1 ) . Out of 22 
casey 13 pertained to Maharashtra , 2 cach to West Bengal 
and Haryana , onc cach to Karnataka , Tamil Nadu , Uttar 
Pradesh , Punjab and Union Territory of Delhi. 


4 .04 [FCI has also been operating certain Promotional 
Schemes which seek to fill in gaps in the promotion and 
growth of industries in Village and Small Industries ( VSI) 
sectors and provide positive encouragement by way of interest 
subsidy to new self- employed youths, women cntrepreneurs , 
projects cnvisaging adoption of indigenous technology , quality 
control measures , ctc . Special schemes were devised , during 
the year under review , for providing subsidised consultancy 
Services for industries based on or related to animal huş 
Hundry , Vairy furming , poultry farming, fishing , agriculture , 
horticulture , sericulture and pisciculture . Depending upon the 
nature of the schemes , a better deal to the weaker sections of 
the society , physically handicapped , ex-servicemen , repatriates 
froin Sri lanka , women entrepreneurs , ctc ., inconsonance 
with the national policy was accorded while reviewing cxist 
ing schemes or formulating new schemes. 


4 .05. During the year the amount utilised on various pro 
jnotional activities totallcd Rs. 540.23 lakhs which was higher 
by 21. 1 % Over the previous year s utilisation of Rs. 446 . 06 
lakhs, Tables 13 and 14 give the break -up of the amount 
utilised by IFCI on its promotional activities and the sources 
through which the same were funded . 


Table 13: Ainount utilised by IFCI on PromotionalActivities 


(Rs. lakhs ) 


- - - 


- - - 
Nature of Activities supported by 

IFCI 


- - - 
: 


1987-88 

Cumulatively upto 
(July -June ) 

30th June, 1988 
Amount 

Amount 
Rs. 

Rs. 
--- - - - - - - - - - -- -- - -- --- - 
( 2 ) 

(3 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - - - - - 
(i ) PromotionalSchemes 

- - Subsidy 
- - Loun assistance 


42 .67 


271 - 75 
23 -50 


42 . 67 


295 .25 


H 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 3 ) 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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- - 
(ii ) Industrial Potential Surveys 
for development of hackward areas inclulingNo-industry districts 

() :34 

9 . 59 
( ili ) Support for Technical Consultancy service 
- - Technical Consultancy Organisations 

6 .48 

02 :53 
- Directory of industrial Consultants 

6 18 

0 :43 

62 . 96 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- -- 


- - - - 


- - - -- 


( iv) Support for Entrepreneurship Development 

- Sharing of EDP costs 
- - Resources support to EDII 
- Resources support to IĘDs 


19 .98 
11 .75 
3 .75 


46 .99 
84 .25 
12 :25 
- - 


35 -48 


143 .49 


- - - 


- 


- 


- 


267 .00 

15 -91 
106 46 


1, 249 . 92 

15 - 91 
796 - 99 


27 :30 
10 .03 

0 . 10 
- - - - - 


38 .09 


(v) Support for Risk Capital Assistance through RCTC 
( vl) Support to Science and Technology Entrepreneurs , Parks (STEP ) 
( vil ) Support for Management Development activities of MDI 
(vill ) Promotion of Research " etc . 

- IFCI chairs 
- Special Research Studies 
- Support to Indian Economic Journal 

- -- . . - . 
(lx ) Supportfor International Conference and Seminars 

- -International Exposition on Rural Development (IERD ) 
- Research & Information Systems for Non - aligncd & ober 
Developing Countries 

300 
-- World Economic Congress 
- - Indian Econometric Sociсty 

0 :50 


- - - 


1 : 00 


X 00 
4 .00) 
0 .50 


3 : 50 


13 - 50 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


0 . 21 


0 . 21 
4 . 30 


(x ) Support to New Hope Rural Leprosy Trust,Munguda, Orissit , 

for Deep Well Project 
(xi) Orientation Programmes aud Assistance to State-level ſustitutions 
(xl) Others 

Utilised for diroct financing of projects) 


59 . 36 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


Total ; 


540 . 23 


2 ,6869 . 57 


Table 14 : Sources of Funds for IFCI S promotional Activities 


Fund 


( July - June ) Cumulati 

vely upto 
30th Junc, 

1988 
Amount Amouni 


Promotional Schemes 

4 .06 During the year, the existing Promotional Schcmcs of 
IFC were liberalised for the benefit of entrepreneurs in 
North - Eastern Region and in Sikkim Ex-servicemen and 
Repatriates from Sri Linka were also considered as preferred 
Citesurics for sinailar benefits as available under various 
schemes to Scheduled Castes und Scheduled Tribes and phy 
sically handicapped entrepreneurs , On a Suither review made 
in December , 1987 , it was decided to dispense with certain 
Schemes which were later taken up by Industrial Develop 
ment Bank of India ( IDBI ) On a much wider scale , and to 
introduce a few new Schemes as also to revise the existing 
scheines with certain additional features . 

4 . 07 The present position is that IHCL is having eight 
Consultancy Fcc Subsidy Schemes and four Interest Subsidy 
Schemes as under : 


23 


Benevolent Reserve Fund 


( Created out of profits of (FCI 
under Section 32B of IFC Act, 1848 184 . 98 009 . 07 
Interest Differential Funds . 355 . 252 , 020 ,50 
(Representing monics received from 
the Government of India out of 
interest paid by IFCI on KFW lugns 
in terms of agreements amongst 
LCI, Kreditastalt -ſur-Wiederaufbau 
(KFW ), Governmenrt of India and 
Government of Federal Republic Germany ) 


Consultancy Tee Subsidy Schemes 
_ Schemes of Subsicly to Small Entrepreneur s 11). The 

Rural, Cottage . Tiny and Small Scale Sector s for meet 
ing Cost of Feasibility Studies , ctc . 
Scheme of Subsidy for Consultancy to Industrics re 
lating to Aninil Husbandry , Dairy Farming, Poultry 
Farming and Fishing, 
Scheme of Subsidy for Consultuncy to Industries bas 
ed in or related to Agriculture , Horticulture, Sericul 
luce :1114 Pisciculture . 


Total 


540 , 23 


2,689 , 57 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


4 . 28 
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- - - - 
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and 
Small Scale Industries. 

(2) (- 
Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for meeting Schemic of subsidly to new chirepreneurs 
Cost of Market Research /Surveys . 

for Mecting Cost of Market Research / 
Scheme of Subsidy for providing Marketing Assistance 

Survey , , 

, , , 

4 . 35 9 . 53 
to Small Scalç Units. 
Scheme of Subsidy for Consultancy on use of Non 

Schemc of Subsidy for Providing 
Conventional Sources of Energy and Energy Conserva 

Marketing Assistance 10 Small Scale Units 0 . 30 0 .41 
tion Measures . 

Scheme of Subsidy for Revival of Sick 
Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Units in the Tiny and Small Scale Sector 

1072 
Village and Small Industries Sector. 

Schome of Subsidy foc Implementing the 
Interest Subsidy Schemes 

Modernisation Programme of l iny , 
- - Scheme of Interest Subsidy for Sell -Development and 

Small Scale and Ancillary Unils , 2 .80 3 ,0 -4 
Self-Employment of Unemployed Young Persons. 

Scheme of Subsidy for Self-Development 
Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs . und Self- Employment of Unemployed 
Scheme of Interest Subsidy for Encouraging Quality 

Young Persons . , , . 0 . 32 0 . 32 
Control Measures in Small Scale Sector. 

Scheme of Interest Subsidy for Women 
Schemc of Interest Subsidy for lincouraging the Adop 

Intrepreneurs . . 

1 . 31 1 . 3.4 
tion of Indigenous Technology. 

Scheme of Interest Subsidy for Encouriya 
4 .08 The Consultancy Fee Subsidy Schemes ire aimed at 

ing the Adoption of Indigenous Technology 2 .40 + 5 . 35 
providing subsidised consultancy services to industrial units , 
largely in Village und Small Industries (VSI ) sector through 

Schone ol Assistance for Development of 
Technical Consultancy Organisations ( TCO ) . The thrust 

Technology Through 11 -House R & D 
areas in consultancy have been the preparation of fcisibility 

Lfforis 

23 . 50 
studies , project reporta . market research / surveys , market us 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
sistance, use of non - conventional sources of energy, encrgy 

42 .67 295 . 25 
conservation measures, control of pollution and a package of 
consultancy services to industries relating to or based on ani 
mul husbandry , dairy farming, poultry farming, lishing , agri Support for Industrial Potential Surveys of Non- Industry , 
culture , horticulture . Sericulture , pisciculture , clc . 

Special Region Districts 
4 .09 The Interest Subsidy Schemes are intended to pro 
vidc encouragement for self - development and self- employment 

4 . 11 Identification of suitable project opportunities is con 
to uncmployed youths , women entrepreneurs , adoption of 

sidered to be an important step for stimulating balanced re 
quillity control measures, hamcssing the indigenously avail 

vional industrial growth . IFCI has been helping this activity 
ablc technology , etc . A special fcature added as at the close 

by sharing with other all- India Financial Institutions , the cost 
of the year to these Schemes, clfective from 1st Jlily , 1988 . 

of Industrial Potential Surveys, feasibility reports , techno 
is that if the unemployed youths and women cntreprençurs 

Economic surveys , etc ., of specified backward districts , in par 
avail themselves of assistance from banks for their enterprises. 

ticular , No - industry /Special Region Districts , 
they also become eligible for interest subsidy ou tho bank 
loans obtained by them for meeting their project capital i c 

4. 12 Upto the 30th Junc , 1988 , the all -india Financial lastl 
quirements. Earlier this facility was available only in rer tutions including IFCI, in consultation with respective State 
pect of louns provided by State Financial Corporations or Governments, had unsigned industrial potential surveys of 
State -level Institutions performing the role of State Finuncial 48 No- industry / Special Region Distiicts to 14 Teclinical 
Corporations . 

Consultancy Organisations ( TCOS) , based on which , 122 pro 

ject ideas in respect of 45 No- Industry /Special Region Dis 
Assistance by way of subsidy and Loans granied under fro 

tricts involving an investnient of Rs. 362,83 crores and an 
motional Sclinics 

estimated direct employment potential for about 19 , 591 ner 
4 . 10 In 1987- 88 , IFCI disbussed under its Promotional 

son had been pusncd on to the respective State Governino1125 / 
Schemcs , subsidy amounting to Rs. 42.67 Tahhh beneliling 

State - level pronzotional agencics for further necessary action . 
1 , 372 projects mostly in the village and small scale indust 

The funds support provided by IFCI on sharing basis to this 
ries ( including ancillary ) sector. Table 15 gives the cleluils 

rctivity uplo the 30th June, 1988 , amounted to Rs. 9 . 59 1,7 l. 15 . 
of the subsidy disbursements made by IFCI under its various 
Promotional Schemes during the year 1987- 88 and cumula Suprost for Technical Consulluncy Services 
tively upto the 30th June. 1988 . 

4 .13 As at the beginning of the year 1987- 88 18 lecuni 
Table 15 : Subsidy Disbursed by IFC l under its varlous Pro 

Call Consultancy Organisations ( TCO ) ninc under the lvall 
motional Schemes 

of IDBI. 5 under the Icad of FCI and 3 under the lend of 
(Rs. Laklis ) ICICI and one sponsored by Government of Karnataka 

were providing it wide spectrum of consultancy and cytent 
- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

sion services in enterprise setting, particularly in the rural, 
Name of the promotional Schomes (July - Junc ) Cunula 

tiny , small ind incdiuni scale industrial sector s These TCO , 
tive upto together , during the year, 1987- 88 , had executed 3,604 assign 

the 30t11 ments incl cumulatively 27 , 430) assignments upto the 30th 
June 1988 

June, 1988 is per kietails given in the Table 16 . 

Rs, Rs. 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 . 14 JFCI s emphasis during the vear continued to be on 
lit ) improving the qualitative aspects of TCON services , ( b ) 

identification of thrust areas for iheir business development, 
- - - 

Ici building tip il neruis between training and placement in 
Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs 

Dintrepreneurship Development Programmes ( I:DPS ) wherc 
in the Rural, Cottage . Tiny and Small 

les conducted by them , and ( d ) providing consultancy sup 
Scule Sector for Meeting Cost of 

rort to inclustries , particularly , in the Village and Small In 

custries I VSI ) cctor. The consultancy fec subsidy schemes of 
Feasibility Studies, ctc . . . . 25 .92 184 , 20 

TFCI nder its Promotional Schemes helped in maintaining, as 
Scheme of Suhsidy for Promotion of 

well : 9 , creating desired thrust in those areas in which con 
Ancillary and Small Scale Industries . 0 .99 10 .81 utally services , particularly for llie Village ind Sinall In 
- - - - - - - 

dustries ( VSI) ycctor, were considered most desirable . 
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Table 16 : Summary of Operations of all Technical Consultancy Technology entrepreneurs , tho agencies such as Reg . Engg. 
Organisations (TCOs) 

Collcges , Technology Institutes , and various other techno 
- - - - - - 

logy - oriented agoncies. With this , upto the end of June, 1988 , 
No. of assignments completed IHCl alongwith DBI and ICICI had provided / agreed to pro 

vide fund support to 894 EDP , benefiting 21, 500 potenţial 
Nature of assignments 

(July- Juno) , Since incep 

entrepreneurs , 
tion of 

4. 18 The funds support provided by IFCI towards shuring 
each TCO of EDPs costs , upto the 30th Junc, 1988 , 4cgrcgated Rs. 
and upto 

46 . 99 lakhs, of which a sum of Rs. 19 . 98 lakhe, the bighest 
the 30th 

ever, related to the year 1987- 88 . 
Junc , 1988 

4 , 19 The Entreprebcurship Development Institute of India 
( EDL ) , sponsored by all- India Financial Institutions includ 
ing FCI, conpleted its fifth year of ope 

rations on the 31st March , 1988 This apex level 
I. Pre -Investment Consultancy Assignments 

Justitution , set up with tho objective of training the EDP 
l- casibility , Pre- feasibility Studies / 

trainers, serving in a resources organisation ion LDPs at the 
Project Reports , etc . 

2 , 207 12, 262 dational level , developing , training and counselling material 

based on research and new knowledge in Tulation to the 
Industrial Potential Arca Deyclop 

entrepreneurship development experiments exi providing sup 
ment surveys . . . 

port to State -level cntrepreneurship development organisation 
Market Surveys . . 

114 
. 

549 

carried out during the year, two model EDI s in Pondicherry 

and Mizoram , an accredited Trainers Course ( 5th in the 
Project Proliles , 

545 8 , 150 scries ) for developing new EDP trainers, live Entrepreneurs 

Neets respectivoly at Shimla , Guwahait , Hyderabad , Goa 
Preliminary Fact Finding Studies 

and Bangalore , a national Trainers Meet ( 2nd in the series ) , 
Appraisals . . . . 

18 1 , 006 the filist ever Chicf Executives Conterence of EDP conduct 

Ing as also supporting agencies, 11 EDP Appreciation , Orica 
261 1,887 

tation and Special Training Programmes, and provided pro 
Sul - total ( I ) 

3, 188 24 ,414 

fessional support to 24 organisations in respect of various 

facets of EDPs. EDil also executed five international assign 
Il, post investment counsultancy Assigunents 

ments , onc each at Tonga ( Pilcific Island ) , Ghana , hidjan 

! Ivory Coast ) , Philippines and one International Course for 
Diagnostic Studies 

149 876 

Trainer-Motivators at its owo campus at Ahmedabad ( India ) . 
Rehabilitation of Sick Units . 

442 A significant contribution of EDII Cluring the year wag brin 

ing out a publication titled Developing New Entrepreneurs . 
Others 

53 904 

It also undertook a series of steps to create suitable aware 
- - 

ness amongst the school and college students so that the 
Suli -total ( II ) 

potentials among them could be harnessed towards the 
onlicpreneurial activities at the right time Based on EDIL S 

undeavours, the Government of Gujarat Juring the year in 
III . Turnkey Assignments, Functional 

troduced entrepreneurship as it component in the vocational 
Industrial Complexes, etc . 

$ 60 

group of subjects for educational at he higher -secondary level, 


40 


465 


95 


Othors 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


37 


. . . - - - - -- 


- - 


239 


2 , 192 


1. 20 TFCI upto he cnd of June, 1988 , had provided le 
source support to EDII of the order of Rs. 84, 25 lakhs, of 
which a sum of Rs. 11.75 lakhs was made dvailable in 1987 


88 . 


. 


IV . Entrepreneurship Development 
Progranınıcs 

173 

764 
Grand Total (I + II A III- IV ) 

3, 604 27 ,430 
- - - - - - - - - 

- 
Directory wf Industrial Consultants 

4 ,15 The all-India Financial Institutions under DBI s 
lçad continued to maintain a panel of Industrial and Technical 
Consultuats and list them in a Directory of Industrial Con 
sultants. During the year, 68 new consultants were empanel 
led and enligtment in additional areas was granted 10 15 
consultants already empunelled . With this , the total number 
of consultants empanelled by the Institutions upto the 30th 
Junc, 1988 , stood at 737 . 


4 . 21 The all- India Financial lastitutions including IFCI 
have also agreed to support the cstabblishment of State 
level Institutes of Entrepreneurship Devclopment ( IEDY) in 
Uttar Pradesh Bibar, Orissa , Madhya Pradesh , and North 
Eastern Region . 


4 .22 [ED , U . P ., which was established in February , 1986 
il lucknow , had conducted upto the Junc end , 1988 , 31 EDPs / 
other programmes covering 1 ,032 participants. It llad also 
been undertaken research on the subject of Entrepreneurship 
in Tourism Industry in Eastern Utar - Praciesh and a study 
relating to development of small scalc indusly in the districts 
of Aligarh , Moradabad and Mizapur of Uttar Pradesh . IFD , 
U . P ., was also bringing out regularly a bi-lingual newsletter 
Ulyamita with a view to bridging the gap belween bencfi 
charics support system and local trainers. It had also brought 
out, for the first time, a book on Entrepreneuu ship Develop 
ment in Hindi known as Udyanita Vikas Ka Badalta Swarup 
IEI , U . P . had also produced few video films for training and 
motivating the fledgcling optrepreneurs . I 


Support for Entreprenurship Development 

4 . 16 . Entrepreneurship Devlopment involves identification 
of potential entrepreneurs, developing in them the characteris 
lics /abilities required for cntrepreneurial suicCoys and provid 
ing support to the trained cntrepreneurs in uil Subsequent 
stages of actual enterprise building. IFCI s contribution in the 
field of entrepreneurship (levelopment has been isy ( a ) xha 
ing the cost of Entrepreneurship Development Programics 
( EDPs ) conducted by various ilgencies throughout the 
country , ( b ) providing support to thc Entreprencurship Deve 
lopnient lnstitute of India ( EDII ) , an apex level orgatisz. 
tion set up and sponsored by all-India Financial Institutions 
including IFCI and ( c ) helping in the establishment of Insti 
tutcs of Entrepreneurship Development (IED ) it the State 
or Regional level as per agreed programme. 

4 . 17 During the year , IFC1 aloogwith IDBI and ICICI sup 
ported 148 Entrepreneurship Development Programmes 

TOPs ) which included 28 EDP s fos Science á Technology 
( & T ) entrepreneurs . The FDP conducting agencies included 
the Technical Consultancy Organisations ( TC OS ) sponsored 
loy I - Indla liinancial Institutions , the Entrepicacurship Dule 
lopment Lastitute of India ( EDII ) , the State-lcvel Institutes of 
Entiepreneurship Development ( IEDs ) , and for Science & 


4 .23 IED , Bihar , which was established in March , 1987, 
was able to conduct five programmes during the year 
1987 - 88 in association with other agencies . Of these , two 
programmes wero in the form of seminit s for operational 
cxecutives, one was an EDP exclusively for women and the 
other two programince were in the nature of extension 
inotivation programmos and industrial guidance camp orga 
nised for the ex -servicemen . EDII, Ahnedabad has sinco 
drawn up a comprehensive Action Plan for ontrepreneurship 
clovelopment uctivity in Bihar . It onvisnes selection of 
Trajneos , identification of service areas and conducting of 20 
Entrepreneurship Developmont Programweg und 20 orienta 
tion programm¢s in the next two yeyrs. 


- - 
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424 JEN , Oriss , set up in March , 1987 became operational duing the last four years , i.e .. froni the year 1985 and onward , 
from May , 1987. During the period ended the 30th June , reveals the followiny : 
1988 , JĘD , Oriysa had initiated and handled 18 EDPs, two 
Management Development Programme (MDPs) besides 

Assistance sanctiuned lu tehnocral entrepreneurs 

constituted 571 of the total iSsistance sanctioned . 
organising a seminar, a workshop and a product exhibition . 
Out of 18 EDPs conducted during the year , 16 had been 

Numher-wise . 55 % of the promoters resisted were 
complcted covering as many as 491 fiecycling entrepreneurs . 

technician - entrepreneurs . 
4 . 25 IFCT, upto the June çnd 1988, had provided resource 

Number -wisc , 4770 of the proinuters were from 
support to State -level 1ĖDs of the order of Rs. 12 . 25 lakhs, 

service background followed by 41 % of the promo 
of which , Rs, 3. 75 lukhs was provided in 1987- 88 . 

ters who had graduated from small scale sector to 

mediuni Scale sector . 
Support for Risk Capital, Venture Capital and Technology 

Age -wise , 42 % of the promoteis helonged to age 
Finance 

group upto 35 years and 41 within the age group 

of 36 - 45 years . 
4 . 26 In the sea of broadening the entrepreneurial busc , 
the support for risk capital assistance has its own significance . 

30 % of the projects promoted by the RCTC insisted 
It was with this philosophy that IFCI hud sponsored in 1975 , 

promoters were either those which had adopted new 
Risk Capital Foundation (RCF ) , which was converted in its 

technology or envisaged nurufixture of new 
12th year of existence , into a company known as Risk 

products, 
Capital & Technology Finance Corporation Ltd . (RCTC ) . 

4.31 In its new role , RCTC , ipart from providing assistanco 
4 .27 RCTC , which came into existence with cffect from 

in the form of risk capital is expected to provide finance 
the 12th January, 1988 , has been yested with , and authorised to 

for hi-tech projects in the form of venture capital and for 
continue with , all business and activities being carried out technology upgradation ind development 
by RC hitherto , logether with all its assets, actionable 
claims, rights, privileges , debts and liabilities. RCTC has 

4 . 32 The accont in technology financo is lo he on funding 
un Authorised Sharc Capital of Rs. 25 crorcs and proposes the following activities : - 
to raise its paid -up capital to Rs. 5 crores within the next 

fa ) Proving of substantially innovative technologies , 
threo years. In addition to its paid - up capital, RCTC conti 

products , processes , markets , services, technological 
nues to be supported through the grants and loans available 

upgradation , energy conservation , control of cnviron 
under the Interest Differential Funds ( IDFs) by JFCI. 

mental pollution and supportin infrastructure for 

(Ivanced or complex technologies (levelored citler 
4 . 28 Table 17 gives a synoptic view of RCF s (now RCTC ) 

through in -house ( R & D ) efforts, or in recognised 
operations during its financial year ended the 31st Deccm 

research laboratories and Centros of higher learning , 
ber, 1987, thereafter for the half year ended the 30th June, 

to the commercial stage, entailior customer accept 
1988 , and , cumulative data relating to ganctions as well as 

ance und /or acceptable production economies . These 
disbursements since its inception and upto tho 30th June , 

may include the setting up of pilot plants , demon 
1988 . 

stration scalc plants and studies, R & D activities, 

specialised trajning . proto -type nonufacture and 
Table 17 : Sanctions and Disbursments of Risk Capital and 

evaluation , provilling of quality and market acccpl 
Technology Finance Corporation Ltd . ( RCTC ) 

ability , etc . 
Particulars relating to KCTOS (Jan -Dec ) ( Jan -June) Cumula 

( b ) Mecting the expenditure of national, international 
Risk Assistance 

consultants /institutions for substantial product / 
tively upto 

process / technology improvement and innovation , 
30th June, 
1988 

( c ) Sponsored commercial R & D programmc . 
23 

4 . 33 To begin with , finance for technology is proposed 

to be extended to viable proposals und projects wbich are 
( i) Projects sanctioned (Nos. ) 

capable of completion within a short period emanating from 

150 
( 19 ) ( 14 ) ( 127 ) 

units in the corporate and co - operative sectors , industrial 

25iociations and trusts . Preference is proposed to be given 
(11 ) Enterpreneurs involved with 43 30 264 tu units with proven track record in innovi:tion and having 
(1) abovo (Nos.) . . 

( 21 ) (213 ) 

the requisite technological and managerial strengths . Assist 

ance can also be considered for new ventures for development 
( iv ) Nei Sanctions . . 406 . 20 264 00 1, 861 . 48 and utilisation of innovative technologies . Assistance may 
(Rs. lakhs) (290 91) (200 . 50 ) (1,404 .18 ) 

be in the form of short term conventional loans or interest 

free conditional loans allowing profit and visk sharing with 
( iv ) Dishursemets 

350 . 94 78 . 30 1, 322 . 48 the project sponsors . The short terni concessional loans for 
(Rs lakhs ) ( 267 .77 ) (81 .25 ) (974 . 19 ) 

technology -vrientcal schemes muy carry rate of interest at 6 % 

per annum during the development period , to be stopped up 
Noto : Figures in brackets pertuin to the data in the corres 

thereafter, over a period, depending on the evaluation of the 

likely cash generation , to 14 % . The direct subscription , if 
ponding previous permd. 

any , to the equity of the project rauy be required to be 

accompanied by suitable arrangements to enable the promo 
14.29 The projects whose promotors were assisted by RCTC 

ters to buy -back the equily shares held by RCTC . The total 
during the year 1987 and during half -year ended 30th June , 
1988 included hi-tech areas liko manufacture of Electronic 

assistance from RCTC under the Technology Finance Scheme 

for single project /Scheme would be nced based and the 
push - hution telephones , Disposable hypoderoic ncedics , 

type /mix of assistance would he decide on merits of the 
Magnetic Ink Character Recognition (MCK ) cheques and 

proposal including various factors , such as , nature of project, 
other computer stationery , Nickol cadmium batterics, Seam nature of technology, risk involved , promoters contribution / 
less steel high pressure tubes. Multilayor flexible laminates , 

tuck record , etc . 
Red Mud PVC / corrugated / plain rooling sheets , Dot matrix / 
Daisy wheel printcrs , Detonators, Public Pay Phones , Red Mud 
PVC pipes , etc . The other highlights of operations of RCF 

4 . 34 Both in the area of Risk Capital Assistance and 
RCTC during the same period were that 70 % 

Technology Finance , the trail-blazer technocrats / professionals 

of projects , 
which were sunctioned assistance, were in notified backward / 

taking on ventures with high risk an1 higher returns would 
less developed areas and RCP / RCTC s assistance portfolio 

be cncouraged having regard to the distinctive features of 
included 5 women entrepreneurs, bringing the total number 

their Schemes, for example , new technology ( specially if 
of women entrepreneurs assisted by it to 8 . 

developed domestically ) , new products , new maikets , new 

usages, and new specialised services , etc . Preforence will be 
4 . 30 A study recently made about RCTC s assistance in 

given 10 viable proposals, consistent with the national objec 

tives and prioritics of economic / technological development. 
respect of 144 promoters , who were sanctioned assistance Special consideration is to be attached to high priority 


- 
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Industries /projects buving ( a ) export potential, (b ) industries 

4 . 42 In the area of consultancy and research , the highlights 
identified as thrust areas in the Five Year Pians of the of MDI s assignments were (il) a study of the organisational 
country and ( c ) those industries / technologics which would structure of development bodies in the Andaman & Nicobar 
have a significant impact on the economy of the country . 

Islands as also Lakshadweer Islands sponsored by Planning 

Commission , ( b ) Inter - Fiini Comparison Study sponsored by 
4 . 35 In its new role , it is expected that RCTC would not 

IDBI, ( c ) Post- Harvest System for Apple Crop in Himachal 
only continue to broadening the entrepreneurial hase in the 

Pradesh sponsored by International Development Research 
country , but also contribute to the improve technological Centre ( IDRC ) , Canada , ( c ) Study on Manpower Require 
base of Indian industry thereby strengthening is national and ments in Traffic Police Organisation sponsored by Delbi Trallic 
international competitiveness. 

Police Authorities , ( e ) Rescurch Study on District Industries 
4 . 36 So far , the funds support to RCIO has been totally 

Centres (DIC ) for five Ştates, viz ., Jammu & Kashmir , Uttar 

Pradesh , Madhya Pradesh , Haryana und Punjab , sponsored 
provided by IFCI, Upto the 30th June , 1988 , IFCI had 

hy Development Commissioner , Small Scale Industries 
allocated funds amounting to Rs. 1,610 . 36 lakhs against which 

( DCSSI ) , Government of India , and ( f ) Problems of Local 
Rs. 1,249 .92 lakhs had already been tishurved by JFCI to 

Entrepreneurs initiated by MDI itself . 
RCIC . 

4 , 13 It was mentioned lila! year that MDI had been 
Support to Science & Technology Entrepreneurs Parks 

approved by the Government of India , Department of Person 
4 .37 Science & Technology Entrepreneurs Parks (STEPN ) 

nel and Training as an agency for conducting the first ever 
seek to cstablish an elective interface between Science & 

intensive 15 -month National Management Programme (NMP ) 
Technology Institutes and industries wit as it view to promoting 

for Government officers belonging to IAS /Group A services 
and nurturing applied research and iranslating it into product 

as well as cxecutives of public and private sector organisa 
development . 

tions having potential to acquire top positions . An announce 

ment in this regard was made by Shri P . Chidambaram , 
4 . 38 A mention was made in the last year s report about 

Hon ble Minister of State for Home, Personnel, Public 
IFCI s participation in the establishment and 

Grievances and Pensions , Government of India , on the 9th 

funding of 
STEPs in the country in futherance of IFCI s promotional 

September, 1987, Infrastructural facilities , thercfore , were 
role. In pursuance of the above , IFCT during the year 

added ring the year in MDI Campus. the cost of which 
1987 - 88 made a contribution of Rs. 15.91 lakhs being its 

Wag shared both hy Government of India and IFCI. Shri 

N . D . Tiwari, the then Hon ble Minister for Finance and 
share in the disbursements made by ILBI as grants to the 
Birla Institute of Technology STEP ( BIT-STÉP ), Ranchi, 

Commerce , Government of India , consecrated the Phase II 
Regional Engineering College STEP ( REC -STEP ) Tiruchira 

construction of MDI s buildings hy laying the foundation 
palli, National Entrepreneurs Chemicul Park (NECP ) . 

Stonic for the new library block on the 16th Tune , 1988 . 

Effective from the 1st July , 1988 , the National Management 
Bombay and Harcourt Butler Technological Institute STEP 
(HBTI- STEP ) , Kanpur. 

Programme (NMP ) hus started in MDI in which the four 
Institutes of Management at Ahmedabad , Bangalore , Calcutta , 

and lucknow and Xavier Labour Relations Instituto at 
4 .39 During the year, IDBI, as the lead Institution accorded Jamshedpur are also co -operating. The Chairman and the 
approval to the funding of another STEP sponsored by Executive Chairman of this National Management Programme , 
Shri Jayachamarajendra College of Engineering . MySOLO Are Dr. N . C . B . Nath and Prof. S . L.. Kuo respectively . 
( STEP -SJCE ) . This STEP project costing Rs. 269. 30 lakhs 
is heing funded by SJCE , Karnataka State Governmcuit, 4 . 44 MDI also had its Foundation Day lecture delivered 
Government of India , Department of Science & Technology , by Shri P . Chidambaram Hon ble Minister of State for Home, 
Karnataka State Financial Corporation , State Bank of India Personnel, Public Grievances and Pensions on the 22nd Novem 
and all-India Financial Institutions. The thrust area of this her , 1987 on the subject of " Managing the Economic Chunge . ” 
STEP is to be clectronics and instrumentntion , in which it 
would offer R & D and product development facilities to 

4 .45 IFCI s financial support to MDI in 1987 -88 was of 
science & technology entrepreneurs, 

the order of Rs. 166 .46 lakhs exclusive of yearly contribution 

of Rs. 5 lakhs from IFCI s General Fund . Cumulatively , 
Support for Management Devclopment 

upto the 30th June , 1988 . IFCT lad provided financial 

support to MDI Out of Benevolent Reserve Fund ( BRF ) 
4 .40 Management is a crucial input for the success of any and Interest Differential Funds ( IDF9 ) to the cxtent of 
venture . Alongside the production of goods and services , Rs. 796 .99 lakhs and out of its General Fund Rs. 75 lakhs . 
the country needs managerial ability and managerial tolent 
of the highest order. The Management Development Institute 
(MDI) was therefore , set up by IFCI, fifteen years ago , 

Promotion of Research 
with the sole objective of developing and upgrading the 
managerial ability and managerial talents of the practising 

4 . 46 For promoting rescarch in specified arcas , IFCI has 
managers in private , public , joint and co - operative sectors 

cndeavoured over the years to build up a good nexus with the 
of the industry , as also of commercial and development 

Universities and Management Institutes in the country . Six 
banks in the banking sector. Training programmes with a 

Chairs , one each at the University of Bombay , Calcutta , 
unique blend of academic and practical orientation alongwith Delhi, Guwahati and Madras and one at the Indian Institute 
rescarch and consultancy continued to be the important arca 

of Management, Ahmedabad ( IIMA) , have been created and 
of service rendered by MDI. 

are in operation . During the year, annual public lecture 

under the auspices of IFCI Chair was delivered by Dr. P . C . 
4 .41 During the year 1987, and thereafter. during the 

Goswami, University of Guwahati, on the subject of Rurul 

Development Programmes and Role of Commercial Banks 
six months period ended the 30th June, 1988 . MDI conducted 
102 Management Development Programmes in which , a total 

A Study on North - Eastern India ." 
of 2 . 259 partcipants benefited . These programmes included 
Inter aliu , four programmçs for IAS officers in the area of 

4 . 47 At Calcutta University , a research project on the 
Financial Management and Decision Making . Two general 

subject of Behaviour of Capital-Output Ratios and its 
munagement programmes were sponsored by Ministry of 

Causative Influence on Sickness in Light Enginering Industry 
Finance , Department of Economic Affairs , for the 

in West Bengal was completed in March , 1988 , 
Indian Economic Service officers. The facilities in MDI 

Iso continued obe utilised by the U . P . State Electricity 4 . 48 At the Indian Institute of Management ( IIM ) , 
Board for their cngineer trainces for whom iSinany as Ahmedabad . IFCI Chair Professor, Shri S . ( Kuchhal assistad 
8 programmes were conducted during the year . MDI also 

World Bank team in its study of “ Financial Munagement 
conducted a number of in - company sponsored programmes Problems of Public Sector Enterprises " . Prof. Kuchhal has 
for various organisations, viz ., Bureau of Indian Standards. delivered the Annual lecture on the subject " Managing 
Hindustan Machine Tools Ltd ., Industrial Reconstruction Bank Productivity of Corporate Capital : A New Approach 10 its 
of India . Andhra Pradesh Industrial Development Corpora Meusurement" at IIM , Ahmedabad on the 22n3 July , 1988 
tion , Mithanagar Telephone Nigam Ltd ., Trade Fair Authority 
of India , etc . Cumulatively upto the 30th June. 1988. MD ) 

1.49 At Delhi University , {l research project on Manage 
had conducted 865 Management Development Programmes 

ment of Productivity in Jutę and Mini- Steel Industries , 
benefiting 20.821 participants of whom 536 were from other 

sponsored by IFC ), was under way as at the end of June, 
developing countries. 

1988 . 
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4 . 50 Al the University of Madras under the auspices of 

the Stutute Book , to persuade the Provincial Govern 
IFCI Chair , as at thc nd of the year , onc long term re 

ments to set up similar Industrial Finance Corpora 
scarch project on thc subject Project Risk Analysis by 

tions in cach Province and also to persuade the exist 
Development Banks and three short -term projects on the 

ing States — at least the major States — to set up cor 
subjects of Promotonal Role of Tamil Nadu Small Indus 

responding Corporations within their jurisdictions . 
tics Development Corporation Ltd . ( SIDCO ) . Evaluation 

Such Provincial and State Financial Corporations will 
of Chit Fund Schemes and Hunds Management in Deve 

be expected mainly to financc small scale industries" . 
lopnico Banks were under way . 

Since then , in tune with growing requirements of the 

country , 
4 . 51 At the University of Bombay, Research Studies 

FCI s role and functions have undergone many 

changes , with the amendments made, froin linie to tinie , 
on the following topics were concluded during the year 

by the Parliament of the country to its Charter , viz ., In 
1987- 88 : 

dustrial Finance Corporation Act, 1948 . IFCI s operations 

over the years reflect in a modest, but significant measure , 
Market for New Issues in India . 

the pattern of industrial development and growth tliat have 

taken place during the last forty year s afici the country s 
Off -shore Banking in India . 

independence. 
Socio -Economic Impact of Financial Institutions Invest 
ment is Sugar Co - operative in Maharashtra . 

The First Decaule ( 1948 - 58 ) 
Research studies on ( a ) Merchant Banking in India 

5 .03 With no precedents or set procedures to fall back 
and ( b ) Development Banking and Economic Develop on , the operations of 1FCI in its first decade were in the 
ment of Backward Areas have reportedly been undertaken 

nuture of building up a small but eſfectively organisational 
linder JFCI Chair at Bombay . Dr. R . S . Subnis , the Chair 

framcwork , developing its own noms, parameters , systems 
Professor is likely to deliver the Annual Lecture on the topic and procedures for evaluation and monitoring of thc in 
of Somc Aspects of Development Banking and Policy in 

dustrial projects and evolving its terms and conditions in 
India on the 19th September, 1988 , 

cluding documentation on which it could provide financial 

assistance . 
4 . 52 For promotion of research -oriented activities , IFCI 
also made il contribution of Rs . 3 lakhs to Research and In 

5 .04 The initial years during the period 1948 - 58 were 
formation Systems for Non -aligned and other Developing 

the years of turbulence in the history of the country and 
Countries, New Delhi And a sum of Rs, 0 .50 lakhs to Lecthing troubles for IFC ). The silver- lining factor was the 
Indian Econometric Society , Bangalore , It also agreed to determination and zeal of the leaders of the country to 
provide funds support of Rs. 10 lakhs each 10 Professional 

take India ahead , aud , of founding fathers of IFCI, to 
Assistance for Development Action ( PRADAN ) . New see , the only organization of its kind , to grow . The first 
Delhi and Centre for Multi-Disciplinary Development Re 

Statement on Industrial Policy came out during this period 
search ( CMDR ) at Dhurwad ( Karnataka ) towards their 

in the form of a Government Resolution on the 6th April, 

1948 which laid emphasis on State programmes by Active 
corpus fund respectively . 

role in the development of industries . Next came the 
Industries (Development & Regulation ) Act which WAS 
placed on the Statuto Book in 1951. The period also saw 

The first Fiscal Commission appointed by the Government 
CHAPTER 5 

of India in April, 1949, the statement of the first Prime 

Minister of the country Pt. Jawaharlal Nehru on partici 
TOUR DECADES OF IFCI - EVOLUTION AND pation of foreign capital in industries on the 6th April , 
IMPACT 

1949, the country becoming a Republic in 1950 , the setting 

up of a Planning Commission in 1951 , the passing of Stato 
5.01 The year ended the 30th Junc, 1988 marked the Financial Corporations Act in 1951 leading to the estab 
completion of four decades of IFCI s servico to the growth lishment of Stute - level Corporations for providing financial 
and development of Indian industry , synchronising, more or assistance largely to industries in the small scale sector , 
less, with the achievements and economic development of the socialistic pattern of society being declared in Decem 
the country during the course of 40 years of its freedom , ber, 1954 as the goal of socio - economic policy , the historic 
An attempt has been made here to briefly review IFCI S Industrial Policy Resolution of the 30th April, 1956 and 
functioning in relation to its role and tasks envisaged for it , the enactment of a fresh and consolidated legislation on 
from time to time during these four decades . 

the company law , which came into force from the 1st 

April, 1956 . The period also witnessed the implementa 
ROLE 

lion of the First Five Year Plan ( 1951- 56 ) and introduc 

tion of the Second Five Year Plan ( 1956 -61 ) . All these 
5 .2 Set up in 1948, with the objective of making events had a considerable bearing on the operations of 
medium and long -term credits more rcadily available to IFCI. 
eligible industrial concerns in India , particularly in circum 
stances where normal banking Accommodation WAS ipap 

5 .05 The entire working of IFCI during this period 
propriate or recourse 10 capital issue methods was impracti 

was subject to strict surveillance of the Government of 
cable , the role of IFCI was initially defined in the follow 

India ; though its share capital was held 20 % by the Central 
ing words , when the first Finance Minister of Independent 

Government, 20 % by the Rescarve Bank of India , 25 % 
India moved the Industriul Finance Corporation Bill in the 

by Scheduled Banks, 25 % by insurance companies , invcst 
Constitucit Assembly on the 20th November , 1947. 

ment trusts , etc ., and 10 % by co - operative banks . IFCI 

could not enter under its Statute any arrangement with a 
" With the inauguration of Independent Dominion of 

single industrial concern for an amount equivalent in the 
India and our anxicty to go ahead full speed with the 

aggregate to more than 10 % of its paid -up share capital 
industrial development of the country , the setting up of 

a new 

and in no case 
an industrial Finance Corporation has acquire 

exceeding Rs. 50 lakhs. Since expecta 

tions were high and constraints were many, the Industrial 
significance and urgency which is further emphasised 

Finance Corporation Act, 1948 was amended during this 
by the recent unfortunate occurrences which have dis 

period four times by IFC ( Amendment) Acts and three 
locutcu cconomic life in certain parts of the country 

times by other enactments . The limit of assistance to any 
· , . . . the Bill which is now before the House , how 

singlc industrial concern was raised from Rs, 50 lakhs to 
ever , is not intended to meet the requirements of basic 

Rs. One crore and any assistance excceding ks. One crore 
and nationalised industries but only to provide finance 

required the approval and guarantee of the Goveinment 
10 meet the long-term needs of private industrics " . 

of India . In September, 1956 , the Central Government 
The Hon ble Minister of Finance had further elaborated . issued a Directive to IFCI directing it to refer to Govern 

ment all cases where the total amount of loans granted to 
als under : 

industrial concerns which were owned , managed or con 
" I must frankly say that the objective of this Bill is trolled by a closely connected group of industrialists ex 
to set up a Finance Corporation for the purpose of ceeded Rs. 1 crore . However, the amendments made in 
financing the large scale industries in this country . . . . 1957 cnabled IFCI to guarantco deferred payments due 

It is my intention , after this Bill has been placed on from industrial concerns in connection with imports made 
16 - 399 GI/88 
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by them of capital goods from outside India . The hor US $ 20 million was raisçd in June . 1962 . [FCI W .Suno 
Towing powers of IFCI were also increased from 3 times Sunctioned , for the first time, a line of credit in West 
of its paid -up capital plus reserves to 10 times . 

Germin currency to the extent of 15 million DM by 
Ividiaali -Fur Wiciliarill! 

W ) , Funkfurt /Mirin , 
5 . 06 It was in the aforesaid set of circumstances thal Federal Republic of Germany, in the year end 11! 301h 
IFCI commenced its operations , and starting with a modest Tune , 1962. Thereafter , practically every year . IFCI bis 
business of Rs. 3 . 25 crores in the first year of its opera Iseen fortitate in securing Lincs of Credit from KHV 
tione, completed the fast decade of its existence with total regularly . On the 2016 October , 1962 , a protocol way 
sanctions of the order of Rs. 52.80 crores and disburse also signed by IFCI with the Banque Francaise Dui com . 
ments against them of the order of Rs. 34 .84 crores . 

merce Exterieur ( BFCE ), Paris , for financing the inport 

of capital goods from France . A som in Yon equivalent 
9 .07 The end of the first decade of IFCI was also to US $ 2 million was also allocated by the Centr .11 
marked by two inportant cvents . Firstly , IFCI, for the 

Government to YFCI during this period which . however , 
first time, entered , in the year ended the 30th June, 1958 , could not fructify . By the encl of its second decade of 
in the underwriting business jointly with the industrial operations. IFCI had six DM lines of Credit from KFW 
Credit and Investment Corporation of Indiu Ltd ., ( ICICI) , aggregating DM 42 . 50 million , apart from the three lines 
which had come into existence in 1955, and th¢ Life Insu negregating US $ 10 million (later resilcild 10 US S 33 .63 
rance Corporation of India , which had been çstablished iri 

million ) sanctioned by Development L11211 Fund of USA 
1956 , and underwrute 112 issue of 6 7 ( subjcct to tas ) 

fluter re -named as Agency for International Til _ 101went 
redeemable and convertible debentures for Rs. 1.60 crores . WAID , ( USA ) ] inel Cuipment Credit ut 50) willio ricaril , 
Apd secondly , (FCI also entered , for the first time, in the 

Franc Yanctional ty AFCE , France . 
business of guaranteeing deferred payments with the up 
proval of the Central Gioveinment. 

5 . 12 The total sanctions of JFCI in its sccond daude 

comprising all rupee and foreixn currency loans , underwrit 
5 .08 In the initial years of its operations , right uplo 

ing and direct subscriptions and guarantees for deferred 
1956 , IFCI had to draw subvention from the Government 

payments as also forcign currency loans were of the order 
of India to pay the guaranteed dividend except for the 

of Rs. 272 .79 crores marking nearly fivc lines increase in 
year 1953 . No subvention was drawn in 1957 , in the thic sanctioned assistance compared with the total sanctions 
year 1958 , not only no subvention was drawn from the 

of ussistance in the first decade. The disbursenients during 
Government, but for the first time, & sum of Rs. 5 . 45 

this decade aggregated Rs. 262. 95 crores which were about 
lakhs was paid over to Government as the first instal 

8 times of the total disbursements made in the first decade, 
ment of the repayment of the amounts drawn in previous IFCT had thus guineil maturity as well as experience . 
years. By the end of the first decade, IFCT was thus able 
to gain considerable financial strength and wisdom to muke 

The TU Decache ( 1968 - - 781 
its operations consistently profitable and respectable . 

5 . 13 The third decade of IFCI s operations was a de 
The Second Doradc ( 1958 -- 68 ) 

cade of growth with some innovative and qualitativo 

thrusts . The factors that helped IFCI in this 
5 .09 The second decade of operations of IFCI could be 

regard 
regarded a decade of growth with stability . The IFC 

were : 
Act was amended firstly in 1960 enabling it to guarantee 

Vil Perfection of inter - institutional co -ordination me 
( a ) loans raised hy industrial concerns from scheduled 

chanism under the acgis of IDBI with fora like 
banks of state co -operative banks. ( b ) deferred pay 

inter - Institutional Meetings ( IJMS) 210 Senior 
menta due froin industrial concerns in connection with 

Executives Meetings ( SEM ) of 4 ]] concerned 
their purchase of capital goods both within and outside 

Financial Institutions; 
India , and ( c ) foreign currency loans and making direct 
subscriptions to the stocks or shares of an industrial con 

( ii ) Providing considerablc flexibility in the operations 
cern . The provision requiring the Central Government s 

und removal of various constraints and controls 
guarantee for granting accommodation in excess of Rs. 1 

by the enactment of IFC ( Amendment ) Act , 1972 
crore was deleted , but loans in excess of Rs. 1 crore still 

174 of 1972 ) ; 
required the approval of the Central Government, though 
not the guaranter of the Central Government . 

( iii ) Introduction of the concept of consortium financ 

ing and lead institution concert in the project 
5 . 10 In 1963 . the Unit Trust of India Act was passed 

financing operations ; 
End IFC1 way authorised to contribute to the initial shure 

( iv ) Greater Co -ordination between the term lending 
capital of the Unit Trust of India established under the 

institutions inter -se leading to standardisation of 
said Act. In 1964 , the Industrial Development Bank of 

common formats of application for financial assis 
India ( IDBI) come on thc scene with the passing of the 

tance is ilso of local documents . 
Industrial Development Bank of India Act, 1964, as a 
principal apex Tinancial Institution for co -ordinatin . in 
conformity with national priorities, the working of insti 

5 . 14 A qualitative thrust was also given to the process 
tutions engaged in financing, promoting or developing in 

of industrialisation and development finance by the Gov 
dustry and exercising suncrvision over thier affairs. The 

ernment. In January , 1969 , the Government allowed IFCT 
sharey held in IFCI by the Reserve Bank of India and the 

to assist the public sector companies on par with other 
Central Government were authorised to acquirc additional 

industrial concerns secking assistance from IFCI. 1969 also 
IDNT and the latter has authorised to acquire additional 

saw a sca - change in the control of the credit system by 
sliares so as to bring its shareholding to 50 % of the paid 

the Government when 14 major conimercial banks were 
un capital. IDBI had also the authority to noininate 4 

nationalised with the objective of providing banking and 
directors on the Board of IFCI and also to issue directives 

credit Açrvices to all sectors of economy and oth corners 
on guestions of policy. JFCI was also made cligible to 

of the country . In 1971 the concept of establishing indus 
sorrow funds from IDBI. The limit of loan assistance 

trial undertakings in the joint sector came into being which 
which FCI could sanction to al single industrial concern 

was allowed for purpose of proiect financina. 11 the licht 
was raised from Rs. 1 crore 10 Rs. 2 crores and only 

of the recommendations of the Industriit Licensing Policy 
118sistance above Rs. 2 crores sanctioned by JFCI rugnired 

Enquiry Committee , for the first time. the conreni of op 
the approval of JDBI. 

tion of convciting lonns into equity is introduceri Along 
with strengthening the mechanism of namirne lirerrors. 

A legislation known as Mononolieg nil Restrictive Trade 
5 . 11 The second decidic of IFCI s existencı also said Practices Act, 1969 was brought on the Statore Rook . The 
the imnlementation of the Second Five Year Plan ( 1956 company law was amended to abolish theM oine Arency 
61 ) . the Third Plan ( 1961- 661 and two Annual Plans System from the 3rd April 1970) and the Trusiniol Licens 
pertaining to 1966 -67 and 1967- 68 . Despite construints of ing Policy w pivca a fresh look in the light of the re 
resources Triin tune with tlic Plan priorities . wils uble comitiendations of the ludustrial Ticanine Polic " Enquiry 
to cure is business , butli su one -wise and coverane wise . Committee on the 18th February, 1970 . Two Statements 
11 W IS for the first time on the 7th Decimber. 1900 that on Industrial Policy were issued on the 2nd February , 1973 
TFCT riscd loan of 10 million US $ from the Develop 

o the 23rd Decemher , 1977 Thi: decor al 11 witnasceu 
ment Lonz Fund of USA Government and st1114d grand a Statement on the Textilc Policy and policy relating to 
ing foreign currency loans 9 wal). eco 1031) of sick units in 11 country . 
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,51.5 . The decade 1968 – 78 would be remembered for the tutul sanctions and disbursements in this decade have been 
qualitative thrust given to the process of financing of indus of the order of Rs. 4 ,492 , 90 crores and Rs. 2 ,936 . 73 crorcs 
Tries and IFCI s role as a Development Bank or Develop respectively . These are around five times of the sum totul 
ment Finance institution cncompassed new vistas. For the of sanctions and clishuursements for previous thirty years 
inst time, the sectorul base of iho assistance sanctioned was Listen together. The factors which havo helped in achiev 
Toinet u sto cover public sector and joint sector units ng such spectacular peiforonance in tlic decade crued the 
:10 in addition to the co - operative and private sector unis . .:11h June, 1988 ile ; 
Priority was decorded to projects proinoted by first gene 
iation cntrepreneurs , particularly the technologists and pro 
fessionals , 215 also to those projects , which were being set 

Emphasis on ilustsialisation given in the Sixth 
up in notilied bilckward districts / arcas. A Scheme of Con 

and Seventh Five Year Plans with larger allocation 
cessional liance for projects in notified backward 

of funds for the purposc. 
clistricts , 21Cuts came into existence for the first time as a 
part of velulmincd mission to correct regional imbalances 

Statement on Industrial Policy issued on the 23rd 
in industrial development. A scheme of providing moder 

July , 1980 giving thrust on optimum utilisation of 
nisation üssistance on soft teims known as Soft Loans 

installed capacity and expansion of industrics . 
Scheme was introduced for inodernisation of live industries, 
Viz ., cemcnl, sugar , cngineering, jutc and cotton tcxtiles . 

Measures taken by the Government to strengthen 
5 . 10) Alony - side the qualitative thrust given in the pro 

the capital market and to provide new and attrac 
ject tinancing operations , the biggest contribution of IFCI 

live opportunities both for savings and investments , 
in this decade Wils towards Promotional Activities , made 
possible (11l ough the provision of Benevolent Reserve Fund 

Amcodments to lacustrial Finance Corporation Act 
( BRF ) in the IFC Act, 1948 , and generous availability of 
Interest Differential Funds ( IDFs ) from 

in 1982 and 1986 which enlarged the scope 
Government of 

of 
lodia under 

activities of IFCI and allowed considerable flexibi 
IW Lines of Credit . It was in this decado 
that IFCI sponsored the Management Development Insti 

lity and ease . 
tute (MDI) to serve the cause of development of manage 
Tial manpower and upgradation of managerial skills in all 

Process of liberalisation by Government culminat 
Sectors of industry and bunking . With a view to develop 

ing in the relaxation of fiscal and administrativo 
ing news with the Universities and Management Institutes 

controls, yiclding place to flexibility with account 
in the LIDTV , II ( I Chair s wero created for promoting 

ability . 
10culilo ust lov lupinent in specified areas . For broaden 
ing the churc h buse of the country, the Risk Capital 

Lalment special legislation for dcaling with 
Foundation ( RCL sponsored by IFCI, began its operations 

the sick industrial companies and removing clearly 
in June, 1970 . RCF was a unique experiment , the first 

the fear of nationalisation or takeover which had 
iii 1.100 Di teims of which the upcoming technologists 

loomed largely in the mind of industry in the ear 
and new entrepreneur s were provide interest- free loans 

lier decade. 
to enable thum Lo supplement their resources for meeting 
the promoters contribution stipulated by all India Finan 
cial Institutions. For providing consultancy services, parti 

- Substantial relaxations allowed by the Government 
cularly to the small and medium scale sector, the concept 

1 the convertibility guidelinen . 
of establishment of Technical Consultancy Organisations 
ITCOS) touk birth in this period , and saw a number of 
TCOS comung up well. A few Promotional Schemes were 

- Upgradation of the existing ollices of IFÇI und 
specifiutly designed by IFCI to provide encouragement 

opening ol more oiliccs so as to provide cfficient 
and suppvil for the month of small scalc and ancillary in 

and fast scrvices to the clientele . 
dusties lirough the instrumentality of TCOs. A Techni 
cal Assistance Schemc for developing the managerial re 
sources of the State -level orgunisations and the concept 

. . . Decentralisation of work and delegation of wido 
of having it Directory of Industrial Consultants (under 

powers on a large scale to the executives . 
the lend of IDBI) was also developed and implemented 
during this period . 

5. 21 IFCI, during this decade, took boll and quick deci 
5 . 17 1958 - 78 was the secado - hen IFCI also cclebrated was to diversify its business as also the business mix . A 
its Silver Jubilee in 1973 marking 25 years of its dedicated 

rumber of new Schemes in the realm of industrial financing 
service 10 Indian industry and instituted III Silver 

Here added , one by one , almost every year. Mention in 
Jubiler Memorial Lecturd . For the first time, IFCI held this regard may be made of the Equipment Finance Scheme, 

UN ) ICH " of its vients in the co -operative and corporate Modernisation Assistance Scheme, Creation of spc 
SOCLON . 11 the international 90 ilso , IFCI curved a Chic funds for development and modernisation of 
il place for itscli by being the founder -member of Associa sugar textile and jute industries , Concessional 
tion of Development Financing Institutions in Asia and Finance Scheme for manufacture and use of alter 
Pacific ( ADFIAP ). 

Date and renewable energy sources , Incentives Schemes for 
3. 18 Quantum -wisc , thc totul sanctions and disbursements 

TU ! and other expuit -oriented units based on their export 
of FCI during this decade aggregated only Rs. 487 . 14 crores 

purformance, Scheme of financing the Industrial Estates in 
and Rs. 377.62 Torcs l espectively . 

The corporate and co -operative Sectors , Scheme of financing 
Though , these were not 

Gurpurate Hospitals and Multi-Disciplinary Health Centrcs , 
equal to even two times of the total sanctions and disburse 

Schone of financing Leasing and Hire Purchase Concerns . 
ments accorded in the second decade, but their signilicance 

cheme of Non -Revolving Linc of Credit to machinery / 
lay in giving, as stated carlier , a qualitative thrust to IFCI s 
operations and fulfilling in larger sense the objectives laid 

quipment manulacturing conceitis for salo of their equip 

m10171 to actual-tiscr concerns, Scheme of Equipment leas. 
down in the National Plane and Industrial Policy Stutcments 
issued during the period , 

ing and providing of Merchant Banking and Advisory Ser 

vices . 
5 . 19 Dwing this decade, in the year ended the 30th June, 
1971, the Gencral Reserve Fund of IFCI, became cqual to 
ils pin -up - ilire cnital. Therefore , for the first time, IFCI 

5 ,22 Greater cmphasis in this decade Wils paid on streant 
cicciarud il dividend higher than that guaranteed by Govern 

luing the procedures, simplification of the documents and 
ment on the shares. This was, of course , upto the maxi 

reinoval or redundancy in the work procedures, The Project 
mum permissible limit of 5 % . Later , when the restriction 

Tinance Participation Scheme (PFPS ) of consortium financ 
on the divided to be declared will removed . JFCJ started 

ing , based on Icad institution concept, was extended to 
sterping up its dividend rate , a process which has been pro 

i !! types of assistance including the plant of foreign curiency 
pressively continuing since then . 

louns, underwriting art direct subscription to share capi 

tull, and the entire documentation for the financial assistance 
T ), Jyotho 1 ) , 11477 -- 88 ) 

is considerably siniplified . The practice of accepting only 

Tuxlisle Mortgage was feplaced by accepting 
. . 20 Ilic Tourt decade of TFCI s upcrittionis un lucill 

Equitable 

Mortgage of 
decade of substantial growth with diversification . IFCIS 

se ls 15 al jule , in all cases , for rood. In 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


2508 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 31 , 1988 (PAUSA 10 , 1910 ) (PART III . SRC . 4 
-- - - -- - -- -- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 

- - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - 
case of projects / concerts Sponsored in Public / State /Co Table 18 : Decade -wise growth of IFCI s operations 
operative Sector where 100 % unconditional guarantee of the 

( Rs, in Crores ) 
Central / State Government was available to the Institutions 
for the ilssistance extended by them , the practice of PC 
quiriny mortagage charge on fixed assets was dispensed 

Decade Sanctions 

Disbursements 
with . 

Basis During the Cumula - During Cumula - Out 
5 .23 For the first time during this decade, IFCI, with July -june decade live as at the live as at standing 
the approval of the Central Government, enlced the inter 

The end of decude the end as at the 
national cupital market. 10 augment its forcign currency l e 

the decade 

of t11 : end of th 
Sources. An agreement was signed on the 24th July , 1984 . 
between FCI and the Continental Bank S . A . / N . V . Brusels 

decade decade 
( Belgium ) acting as Manager & Agent for other participut 

1 
ing Banks , I inancial Institutions for 

2 
raising an Euro -cuir 

3 

4 5 

6 
rency 1092 of U .S . S 20 niillion . The raising of this loan 

1948-58 52 .80 52 . 80 34. 84 34 . 84 28 . 94 
marked the opening of a new era in the history of IFCI. 
Within four years , IFCI y cumulative commercial borrow 1958-68 272 .79 325 . 59 262 .95 297 .79 187 . 27 
ings had reached U .S . $ 270 million , Japanese Yen 20 bil 

1968 -78 487 . 14 812 .73 377 .62 075 . 41 357 . 10 
lion and DM 15 million . 

1978 -88 4 ,492 . 90 5,305,03 2,936 .73 3,612 . 14 2 ,867 . 73 
5 .24 Cumulative effect of IFCI s operations was, that as 
on the completion of its 40th Anniversary IFCI had in its 
assistance portfolio 2 ,857 projects with total sanctions of Plon -wisc Analysis of IFCI s Operations 
the order of Rs. 5 , 305.63 crores . Tablc 18 and Table 19 
present a synoptic view of the growth of IFCI s business 

5.25 A significant feature of IFCI s operations has been 
and activities as also financial highlights pertaining to the 

that they have been carried out keeping in view the national 
last four decides , 

cconomic and social policics enunciated by the Government 
Table 19 ; Decade -wise - Highlights of IFCI s Financial Performance 

(Rs. in Crores ) 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


As on 30th June 


- - 
First 
Decade 
1948- 58 


Second 
Decade 
1958 -68 


Third 
Decade 
1968 - 78 


Fourth 
Decade 
1978 - 88 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


1953 


1963 


1968 


1973 


1978 


- 


1958 
0 .53 
0 .28 


0 . 23 
0 . 14 

- - 


3 .56 


1 .67 
0 .83 
- - 


4 : 52 
2 . 90 

- - 


8 . 58 
5 .47 


1983 1988 
27 .02 68 . 88 
17 : 31 52 . 66 
. . - - - - - 


1 :58 
- - - - - - 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


. - - -- - - - - - - - - - 

Proft heforç tax 
Net Profit 
-- - . 

. . . 
Assets 
- - Investments 

Loans & Advances 
- Guarantees and 

Underwriting contracts 
- - Cash and other Assets 
- Total 
- - - - - - - 


5 -07 
59 -76 


16 -37 
141 . 28 


18 . 64 
185 . 15 


25 -50 
330 . 18 


45 .82 
864 . 73 


103 .03 
2 ,733 . 21 


9 . 86 


28 .94 


13 .45 


0 .75 
4 .82 
34 . 51 


2 .72 
12 :58 


14 : 47 

2 . 71 
82 .01 


31 . 44 

4 . 72 
1 93 - 81 


16 :46 


2 .45 2 :40 
31 .62 74 . 78 

389 .81 987: 73 
- -- - - - -- - - - - - 


22 92 

365 . 40 
3, 224 : 56 
- - - - - - 


233 .70 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


7 . 00 
3 . 18 


8 . 34 
9 .70 


10 :00 
22 :46 


10 :00 
31 .07 


22 :50 
66 .93 


70 .00 
225 .62 


28 - 24 


43 - 30 


85 -18 


244 .14 


689 .30 


2 ,083 .80 


1-05 


15.00 


24 . 75 


24.75 


72 - 25 


72.25 


72. 15 


5435 


54 .35 


Liabilities and Shareholders Fund 
- Share Capital 

5 .00 

5 . 00 
- Reserve & Surplus 

() - 26 0 . 72 
· Borrowings hy iss ;je of 
Bonds 

5 .80 

12 : 37 
- - Botrowings from 
Governancni, Roland 
IDBI 

15 .00 
- Borrowings in 

Foreign Currency 
- Contingent Liability 

(Guarantee and 
underwriting contracts ) 

0 .75 
Current and other 
liabilities 

0 :47 0 .67 
- - - - - - - - 
Total 

12 -58 34 :51 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


72 15 
23- 40 


9 6 60 
96 .00 
59 .07 


70- 72 
70 .73 
611 -15 


2 : 19 


22 : 50 


22 - 58 


14 :47 


31 .44 


13.45 


2 .45 


2 .40 


22 . 92 


2 :186 - 28 


7 .06 


25 -22 


50-33140 - 34 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


987 . 73 


3, 224 . 56 


82 .01 193 . 81 
- - - - - - . . - . - - - - - - 


233 . 70 
- - - - - 


389 . 81 

- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


of India from time to time. The overall policy framework 
und operations of IFCI have remgined inlograted with the 
objectives and targets set in various Five Ycar Plans of eco 
nomic and social development. The vily . JFCI has been 


ible to keep pace with the tempo of industrialisation in th , 
country during each of the plan periwis , can be gauged 
from the assistance sanctioned and disbursed by it as given 
in Tiliki 20 , 
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Table 20 ; Plan -wise Assistance Sanctioned and Disbursça 

(Rs. Crores ) 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - - - - - 

-- - - - - - - - - 
Net Financial Assistance Sanctioned 

Financil.Issistance Disbursed 
- - - - 

- - - -- - -- 
Lowas Under Guil Equip - Total Liaus Thule Guirar - quip - Total 
writings : rantecs ment 

Witing! bucs meilt 
Direct Leasing 

Diret 

I casily 
Sub 

Sub 
Script10175 

scriptions 


- - 


- 


- 


- - 


-- - - 


Year-ending 
( July - June ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


— 


— 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


( RS. ) 

( Rs.) ( Rs.) (Rə.) ( Rs.) (RS. ) (RS .) ( Rs .) (Rs .) (Rs.) 
- . . - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - .. - . . 

- - - - - - - -- - - . - - - - - -- - -- - - 

(3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) 170 10 ) ( 1 110 ) ( 1) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -- - - - - - - - , - - 
Period prior to First 
Plan 1948 — 51 

8 . 13 

- . - 

- 8 .13 5 . 79 - . - - . 5 : 79 
: - - - - - - - 
- - - - - - -- - - - - 

- . . . 
First Plan 1951 - 56 27 . 03 

- . 27 .03 10 9.1 

. 

- -- 10 . 94 
- - - - 

- - - - - 
Second Plan 1950 -- 01 513 3. 57 16 .30 - 73 .00 40 :02 131 15 :11 . 57 :04 

- - - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Third Plan 
1961- - 60 132 . 95 17 . 22 2 9 48 - 179 .65 104 . 72 1 4 .00 20 .9) 

145 02 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - 

- 

-- 

- - - - - - - 
Thrce Annual 
Plans (1966 -- 69 ) 55 42 5 .77 5 .28 

66 .47 83 . 93 5 . 1 il · 93 . 11 
- - . . . - . - .- - . - - - . - . - - - . - . - - . - , - - - - . - - - - - - - . , . - . - 

- - - - - - - - - - - 

- 
Fourth Plan 1969 _ -74 160 .02 1 2 44 1 . 10 - 17.3 - 56 133 . 99 (0 . 478 1 : 33 -- - 141 .80 
- -- - - - - - - - - - - - 

- - - - -- - - -- - - - - , - - . - - -- -- - - - - - - - - - - - - - . . 
Fifth plan ( 1974 . - 78 ) 263 87 20 . 78 0 . 28 s . 284 . 90 206 - 03 19 : 29 0 : 3-4 - - 21671 
- -- - - - - - - - -- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . . - - - - - - - 
Two Annual plans 
( 1979 - --80 ) 286 .57 18 -35 

301 - 92 164 93 5 . 32 1 . 20 - 170 . 52 
- - - - - - - 

- - - -- - - - - - - 
Sixth Plan ( 1980 — 85 1.339 0 ,3 123 21 43 : 37 

- 1505 61 1, 091 . 90 22 .01 5 31 

1, 119 . 15 
- - - - - - - 

- - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - 

. . - - - - - - - 
The Seventh plan 
1985 - 86 -170 57 1262 15 . 98 - 519 :17 398 : 10 37 7 ) 

409 . 94 
1986 - 87 758 . 00 53 .07 1 : 25 812 : 32 493 .04 12 : 57 1 .21 

- - - 506 . 85 
1987 -88 1, 240 - 34 74 - 11 21 35 15 .07 1, 350 - 87 6 87 . 69 1.3 . 05 1 + 1 1507 730 - 22 

- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - 
2 ,468 . 91 159 . 80 38 58 15 - 07 2 ,682 - 36 1 , 578 . 89 39 . 49 13 00 15 : 07 1,647 06 
- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -- - - 

- - - - - - - - - - - - 
Grand Total 4 ,795 -0 .3 361 . 14 1.34 . 39 15 .07 5, 305 .63 3,4212 ) 197.4 

7 / 1 : 15 . 07 3 ,612 . 14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - -- - - - - 
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Todependence FCI : 111 111e 17 llacha cvery part of 
the country , wherever it 1 11 ! 

C i ncik liela cale sector 
project has comem This is hully vay industy in the 
organised vector which in the past 111 vers has 1200 
heen the beneficiary Of Sonne assistance from IFC ). In 
Jact, many of the wild 1 . ve been the recipicuts of financial 
assistance from LFCL for more than once . 


IFCI s Curulyric Role 

5 .26 All activities of IFCI, whether these are in the areal 
of Project Financing or Leasing or Suppliers Credit or Mer 
chant Binking or in the fulfilment of its promotional ini 
clevelopmental role. are essentially catalytic in nature . In 
the field of Project Financing , the impact of catalytic role 
of IFCI can be judged from the fact that in 10 years , IFC1 
has been instrumental in overal resource mobilisation of 
Rs . 34, 131 73 crores for completion of 2 ,857 projects , of 
whom , a vast majority have made it mark on the industrial 
scene of the country . 

5. 27 IL CI s role now extends to the entirc industrial 
Spectrum of the country. As a Developincut Finance Insti 
trition , TECI s is weduled to u pl itsell to the changing 
socio -economic environment and improve constantly its use 
Tumess to the industry and national economy as a whole . 
Economic Cuibution of IFCI s Issistance 

5. 28 lhe direct cconomic convibution of IFCI s assis 
lunec duin the last 10 years can be perceived in the over 
all inuuwisition scolil flect 911 on the c ouv. Since 


5.24 11 CT s insistiello in the last cicade itsell has been 
able to cicite /natalys instantial capacities in various 
industries like lar ( 22 .4 .. lakh tuunes ), cotton textiles 
( 30 . 45 lakh spindles ) , ceinunt ( 271.(16 lakh tonnes ) , paper 
( 5. 37 fakta 100ne ) , ute . 11 adclition , substantial capacities 
have been create 1 in various other industries like chemicals 
and chemical prcducts ilulomabiles. Synthetic libres , Syn 
thetic resins und plastic maturials . 11 - celaucous non -nctal 
lic mineral products , machinery ral accessories, clectrical 
und electronic equipnients, hotels , etc . The new , expansion 
ind diversification projects assisted by IFOI during the last 
decade itsell have been able to generate direct emplovrent 
loj i boul 5 lakh || 1307 . 


has gone 


areas including 


tance to 


the economic and 
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Cumintution to National Exchequer 

faith in the ço -operative Miovenient and mobilising tho 

savings of the agricultural sector jur productive purposes , 
5 .30 During 10 years of its existoncc, IFCI has been able 

Sugar co - operatives have been installattal in promotins 
to pay tu the National Exchequer by way of tux , a sum of 

al number of ancilliny and 15 %< ciale industries like distille 
Rs. 135 crores, exceçdings its paid -up capital by Rs. 05 

rics for the manufacture of incinntriul alcohol, conlcctionary 
crores . 

units, lagilsse -based PIDETD E N Benduction of mixel 

and granulated fertilisers, cic . Tenie pioning Co - operit 
Impucto IFCM s uperations 

tives have allordied opportunities for the development of 
(i) Bulunca da Rusivuul Devclopment 

the hundloom sector in the rural and semi-urball aicas . 
5 .31 More than 50 % of IFCI s total assistance has gone 

The spread of the co -operative movement in many other 
to projects set up in backward areas including No- Industry 

industries like jute , fertilisers , synthetic fibres, vegetable oil , 
Districts . The economic and social impact of 1FCI s assis cocoil processing , papel develupment of industrial estates 
tance to projects in No- Industry Districts / other industrially ctc ., is an eloquent testimony t:) the success and strengths 
backward areas can he judged by the developmental con 

nchieved by the medium and larpe -sized industrial co -opera 
ciousness crcated by these projects in meoting the economic 

tives all over the country during the last four decades , with 
welfare of the local people and strengthening of the social 

substantial financial assistance frum IFCI. 
infrastructure . Sinco most of the projects in notified back 

( iii ) Mullernisation und Dirersilicudien ul Muntries 
ward districts / areas have been set up in rural and / or semi 

5. 34 lipansion , diversification and modernisation of in 
urban itmosphere , the economy of these areas has under 

Jutrial mits are being given high priority , and , assistance 
CNC a sen - chunge . These projects have provided consi. 

on volit turms for modernisation under relative schemes , is 
derablc impctus to the generation of direct as well as indirect 

licing provided to the extent possible . About 31. 7 of 
employment, establishment of a number of tiny and small 

total assistance sanctioned by JF I during the past 40 years, 
sculo units and varied business shops , repair services, etc . 

has gone towards elpansioni, diversilication 2011 mouldininita 
In order to evenly spread the benefit of industrialisalion , 

tion of existing industrial units . The apciation of Sugar 
and encourage indlustrial growth in No- Industry Districts , 

Development Fund . Textile Modernisation rund um Sulla 
IFCI has been helping, apart from providing concessional 

Modernisation lund , coupled witil the len fils vailable 
ſinance for the projects , in the development of project- spe 

under the Soft Loans Scheme lor modernisation of all other 
cific infrastructure by providing intorest- free loans during 

industries have been able to give a real thrust to the moder 
thọ construction pericki. No proniotors contribution is 

nisation and renovation programs in the industry . 
expocted in respect of expenditure on project-specific in 
frastructure , and the prevailing concessional rate of interest 5 . 35 IFCI s cmphasis has been on an integrated prog 
is charged on the loan given for the purpose , after the pro ramme of modernisation with focus upgradation of techno 
ject has gone into production . These measures have helped logy, measures for encre Colcrvation Tc alatcnicnt of 
in a modest but significant manner, the achiçvement of the pollution . TFCT s stress and concept has been that moder 
objective of balanced regional development, and in that nisation in industry is not only of machinery and cquir . 
process , have also helped in the correction of regional eco ment, or of products in terms of design , qualily and stay 
nomic imbalances . 

dardisation, but also modernisation i leclinology consistent 

with economy, efficiency and quality ; modernisation of orgi 
lil ) Impetus 10 ? Creperative Murement 

nisational structure ; and modernisution of management 
5 ,32 Jt would be no exaggeration to state that co -opera 

techniques including modernisation of attitudes and skills 
tive movement look roots in the industry with the advent 

of personnel at all levels . Time and again , while evaluating 
of I - CI. By now , 313 industrial co - operatives are in the 

niodornisition schemes , ICT bas been taking special care 
IFCI s assistance portfolio , which have been provided 

that modernisation schemes formulated by industrial units 

ilim at upgradation of process , tuclinology and product, 
assistance of the order of Rs. 411. 93 crores . While Mahil 
atsitra has been a four -runncc in the history of co-opera 

export-oricnlation or import substitution , energy saving, anti 
live movement in the industrial scctor, it is a matter of 

pollution measures, conservation substitution of scarce raw 
considerable satisfaction for IFCI, that through its support 

materials and oliver inputs , stcycling / iccovery of wastes und 
and priority treatncut, accorded to co - operative sector ven 

by products , improvement in matuial Dirulling ind improve 
luros , Cu - operutive movement has gathered momentuin in 

ment in capacity utilisation through indicare in productivity 

and debottlenecking . In industrivs , where the tale of tech 
almosi illl Stutes . Presently , Out of 313 co - operatives in 
JFCI s portfolio , whilc 113 are in Maharashtra , 41 are in 

nological obsolescence is very high , or where there are spe . 
Ullur Pradesh , 29 in Karnataka, 24 in Andhya Pradesh , 24 

cific advantages for taking up modes nisition of plant and 
in Gujarat. 20 in Tamil Nadu , 15 in Punjab , 11 in Orissa , 

cquipmcot, with a view to mpyranding inc technology or 
8 in Haryana , 5 each in Assam , Bihar and Madhya Pradesh , 

process, even the ice criteria of the plant and cquipment for 
4 cach in Keralit and Rajasthan , 2 in West Bengal, 2 in 

which it should have been put into use , has been relaxed . 
Pondicherry and one in Gon. Since almost all thc coupe 

The endeavours of IFCI and other Financial Institutions, in 
Talives in the industrial sector are either agro -based 

l act, have been to create consciousness towards modernisa 
or 

tion in the industrial circles and in casc industry pays due 
provide inputs to agriculutre , IFCI has been able to develor . 

attention to the modernisation spect in a well-plunned 
by prividing impetus to the co - operative movement in the 

manner, there is no doubt, that industry , can achieve and 
industry , il good nexus between agriculture and industry , 

improve its competitiveness , both in domestic and interna 
besicles inducing economic growth , in general, of rural 

tional markets. 
olens. 

( iv ) Widening of Technological Buse 
5. 33 wustrial co -operatives set up in rural and / or semi 
aban cs have brought il seal - change in the economy of 5, 36 For about three decades , unduubtedly , the emphasis 
the arca ly uviding improved roads, better irrigation façi was on cconomic self -sufficiency . with the result that con 
1116 , Mostolul Junking water , establishment of school! siner goont indutric s all lawin induslios bail in 
71114 health centres, apart from strengthening the villagers edge over supluisticated and technology .onenied industries , 
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However, during the last decade , and , particularly with the 
advent of the Seventh Five Year Plan , a real thrust has been 
given to technology updation , technology development 
and technology iissimilation , whether by import of techno 
logy , or , developing indigenous Technology through in 
house Research and Development ( R & D ) efforts . The 
share of technology -oriented industries , particularly , in 
recent times. bas gone up considerably in IFCI s assistance 
portfolio . The Risk Capital and Technology Finance Cor 
poration Ltd ., ( RCTC ) , sponsored by IFCI has been en 
couraging trial-blazer technocrats / professionals taking up 
hi-tech ventures with high risk , and high returns, and is 
supporting them , having regard to the distinctive features of 
their schenes , 0 . 8 ., new technology , new products , new 
markets , nev, usages and new specialised services and their 
commercialisation . FCI bas also been attaching consi 
derable importance in its project financing operations to 
projects, which are based on commercially proven indige 
nous or advances imported technology , Or , projects involv 
ing uportion of technology in the existing industrial 
tinits , with the uilimiits objective of either , import substitu 
tion , Or , CXipon develop0idnt, or both . The wide varieties 
of projets which have been limonced by IFCI, particularly 
during the last five years , bear in eloquent testimony to the 
above . However , it may be stated that it is only a begin 
ning that has buon made , and a lot more in this area re 
mains to be done , so that the industry s technological base 
is well - diversificar before the country enters the 21st cen 
tury . 


projects . The follow -up procedures of the Financial Institu 
tions have been so designed that emphasis is upon calling 
only that much information and data which any prudent 
management incharge of the projects woald itself jiko 10 
have and analysed with a view to ensuring successful opera 
tion of the project . The endeavour of IFCI over the years , 
has been to inculcate amongst the promoters and the mana 
gers , better awareness of financial and managerial imperatives 
for success of an industrial venture ; and this is why enlighten 
ed promoters and competent managers are now able to 
appreciate in an increasing manner , the benefits they them 
selves derive from the various exercises , that IFCI requires 
them to carry out during implementation and operational 
stages of the project. The creative and contributive role of 
Financial Institutions, has neither remained limited to the 
decisions to finance a project, nor to the supervision of a 
project s implementation during the currency of the financial 
assistance granted by them . Their relationship with the 
management is becoming totally intimate and continuous , 
drawing upon each others expertise and cxperience to create 
& vibrant industrial ethos . It is in this light that Financial 
Institutions have impressed upon every management ( a ) to 
develop a proper organisational set-up , ( b ) to create a good 
second level of management, ( c ) to have Management Com 
mittees for day -to -day functions , and above all , ( d ) to have 
a suitably broad -based Board of Directors for building up 
policy perceptions and overseeing objectively the operations 
of the project as a whole . The ultimate objective has been 
only to ensure that the assisted concerns do develop within 
themselves certain self- regulating mechanism , so that they 
continue to maintain their operational viability and financial 
credibility . IFCI can state , with some pardonable pride, that 
it has been able to make a dent in this regard and create 
some qualitative impact on the management culture of the 
assisted concerns , though lot more remains yet to be 
achieved . 


(v ) Broddening of Entrepreneurial Buse 

5 .37 For balanced and widely diffused process of indus 
trial growth in a large country like India , the creation of a 
new class of antrepreneurs to broaden the entrepreneurial 
base is a prime requisito . IFCI s role in this area has been 
significant by encouraging entrepreneurship development 
programmes for the benefit of small entrepreneurs , and 
giving weightage to projects in its own financing to first 
gencration entrepreneurs , apart from supplementing their 
own resources so to meet the requirement of the institu 
tional norms of promoters contribution through the instru 
mentality cf the Risk Capital and Technology Finance 
Corporation Ltd . (RCTC ) . In the last decade itself, IFCI 
as also RCTC have been able to bring as many as 264 
first generation entrepreneurs on the industrial horizon of 
the country in the fall of medium , medium - large and large 
scale industries sectors , 


( vi) Professionalisation of Management and Better Manage 

nient Culture 
5 . 38 About two decades back , in India , it was difficult to 
separate ownership ’ from management . Thanks to the 
endeavours made by Financial Institutions in this regard , 
professionalisation of management has started taking roots in 
the country . The industry has now become fully aware that 
ownership and control have very little to do with the 
successful operations of the project. In fact, it is the mana 
Mement that matters most in this regard . The emphasis of 
Financial Institutions, including IFCI has, therefore , been on 
creating a proper management culture and increasing the 
Overall managerial effectiveness of the industry . The Mana 
Jement Development Institiite , (MDI) sponsored by IFCI, 
has been able to make a dent in this regard during the past 
tent years . 


Newer Thirusts 

5 .41 IFCI s working over the past four decades, indicates 
that it has been able to provide a continuous and much needed 
thrust to the industrialisation process . With yearly sanctions 
now exceeding Rs. 1 , 000 crores, and , every year adding more 
than 500 new clients , the tasks that lie ahead for IFCI are 
not only varied but challenging. Newer demands may not 
only call for substantial step -up in efforts for resource mobi 
lisation and recycling of funds to keep pace with the growth 
in volume of assistance , but also require further re- alignment 
of policies and priorities for allocation of resources. 

5. 42 In the area of manpower planning and development, 
the thrust of JFCI in the coming years has to be on producti 
vity improvement through (a ) mechanisation and computeri 
sation of operations of systems and work procedure to the 
extent possible , ( b ) attuning the officers and staff to the 
culture of electronic data processing , micro -processing and 
personal computers , and ( c ) training and re - training them for 
improving their overall managerial skills and effectiveness . 

5 . 43 In the area of resource mobilisation , the thrust con 
tinues to be and is likely to be pursued more vigorously for 
recovery of current and overdues and for creating a culture 
amongst the constituents, for honouring their conmitments 
to the Financial Institutions and also to Government , in time. 
The financial system in the country , if it is expected to sus 
tain and accelerate the growth of investment . cannot permit 
a culture of living with defaults , Planning , budgeting . fore 
casting and monitoring exercises in the industrv have to be 
more vigorous than ever before . Once financial management 
is geared apnropriately , in most of the cases , even sickness . 
where it is not due to external factors, can be detected , may 
arrested . 

5 . 44 The other areas in which thrusts will have to be built 
by IFCI and other Financial Institutions in the realm of 
financing of industries , would be 

Energy Management with the objective of optimising 
the use of energy , effecting economy by energy 
conservation measures and making greater ise of 
non- conventional and renewable energy sourcse . 
Environmental Protection and Pollution Control 
Safety of Men and Materials. 
Technology Upgradation . 
Human Resources Development. 


5 . 39 For long, Indian corporate management had got used 
to responding to a highly regulatory environment. In fact, 
the perpetuation of a complex system of controls had become 
a key factor to the survival and growth of many industrial 
units . With the economic environment now under transfor 
mation , the benefits that flowed from the system of controls 
are no longer there . Challenges are now arising from increas 
od como utton and quick adiustments to a healthier competi 
tive industrial claro . Practive response to this new environ 
ment is the basic challre that the Indian corporate mana 
gement farts tot ud. this gan is being endeavoured to he 
filled ! n by the Macagament Development Institute (MDI) . 
spored by L . 
: 5.40 In the range of evaluation and follow -up of projects, 
nationale . Financial Institutions, and IFCI in particular , 
being the moon the development banks in the country , 
can al 90 Cod for instilling basic disciplines related to 
project planning, implementation and operation of industrial 


- - - - 
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A stage of stagnation has been affecting a large number 
of industries in the couatry . Ji the threat of this industrial 
stagnation is to be offectively deali with , there is no other 
way except to upgrade the technology and improving the 
productivity of the industry . It also needs to be noted that 
indiscriminate foreign collaboration is not, and cannot be the 
panacea for technological obsolescence . In sevaral sectors of 
science and technology, the country has come of age , and it 
is not difficult to find relevant technology within the country 
itself for making technological improvements, reducing the 
production costs and enhancing the productivity of the 
industry , alongside the quality of industrial products. The 
aforesaid aspects are going to be a major relevant considera 
tion in the future operation of mi. 


Staie Advisory Committee Meetings 

6 , 06 Two meetings of the State Advisory Committees con 
stituted in terms of Section 15 of IFC Act, 1948 were held 
during the year , one each in Andhra Pradesh and Rajasthan . 
Presently , IFCI has 16 State Advisory Committees function 
ing in various States and meetings have been planned for 
being held shortly in Haryana , Goa and North -Eastern 
Region . 

6 . 07 The State Advisory Committee meetings help IFCI in 
promoting a better understanding and appreciation about its 
role , contribution and activities , as also , understanding, on 
the spot, the problems and prospects of industrialisation in 
the concerned State , with due regard to the circumstances of, 
conditions prevailing in , and requirements of particular area 
and /or industries. The Heads of Regional, Branch and Other 
Offices of IFCI, in their capacity as ex-officio Secretaries 
continue to maintain liaison with the members of these 
Committees throughout the year . 


5 .45 The backbone of the industry is the competent mana 
gerial and technical personncl. Even for reaping the benefits 
of the economies of scale , and competitive environment with 
lot of freedom to show ingenuity and innovativeness , the 
industry can reap the benefits only when the management is 
thoroughly professional as well as professionalised . Manage 
ment also needs transformation and tuning through the 
instrumentality of training and re - training activities , so that 
it is able to maintain its poise and productivity . A time has 
come when the industry must have its priorities straightened 
out. Unless the industry devotes its undivided attention to 
the development of human resources , it cannot optimise its 
returns. The future course of industrial financing possibly 
would have to look into these aspects as well, in greater detail . 


Inter- Institutional Co -ordination 

6 . 08 Inter - Institutional co -ordination among the national 
level Financial Institutions continued to be maintained through 
the forum of Inter- Institutional Meetings ( IIMs) , Inter 
Institutional Rehabilitation Meetings ( IIRMs) and Senior 
Executives Meetings ( SEMs) . During the year 1987 -88 , 10 
IIMs ( including one specially held for considering the recom 
mendations of the Committee on Public Undertakings ) , 11 
TIRMs and 26 SEMs were held . 


5 .46 In responding to the emerging challenges, fortunately 
for IFCI, there is available an effective co - ordination mecha 
nism under the dynamic leadership of IDBI, with strong link 
ages with other Financial Institutions in the country , on the 
one hand , and industrial sector , on the other . All the same, 
the growing complexities of the development financing are 
continuously throwing up newer challenges. Equally 
important are the growing demands for multifarous promo 
tional and developmental activities . Considering the strength 
and flexibility of its systems, that IFCI has all along built up 
in the past 40 years . IFCI would hopefully be able to res 
pond well to future demands, and add newer and newer 
dimensions in the Seld of development banking in times to 
come. 


6 .09 At regional levels , meetings of the Regional Execu 
tives (REMs) under the convenorship of concerned Regional 
Offices of IDBI were held with a view to reviewing the pro 
gress of assisted concerns at the inter - institutional level , going 
over disbursements and recovery budgets , particularly in 
respect of Project Finance Participation Scheme ( PFPS ) cases 
and discussing other items of mutual interest concerning pro 
ject monitoring, recovery of dues , etc . During the year, 22 
meetings of REMs took place , of which 5 were of Northern 
Region , 4 of Western Region , 4 of Eastern Region , 4 of 
North - Eastern Region and 5 of Southern Region . 


6 . 10 At the State level, IFCI continued to maintain co 
ordination by way of participation of the Heads of its 
Regional and Branch Offices in the meetings of State- level 
Co -ordination Committees, State - level Guidance and Moni 
toring Committees and other State level fora . 


CHAPTER 6 


In -Horse Matters 


Meetings of the Board of Director s 

6 .01 During the year, 12 meetings of the Board of Direc 
tors were held - 7 at New Delhi and one each at Bombay , 
Calcutta , Madras, Hyderabad and Shillong . 


Foreign Visits and Participation in International Fora 

6 . 11 IFCI continued to maintain close contacts and liaison 
with other Development Financing Institutions (DFIS ) abroad 
as also the international banks operating in the world 
market. 


Changes in the Board of Directors 


6 . 02 There was no change in the Board of Directors except 
that Shri V . Dixit , a Director nominated by industrial Deve 
lopment Bank of India ( IDBI) resigned from the Board con 
sequent on his laying down the office of the Chairman , 
Industrial Reconstruction Bank of India ( IRBI) . His suc 
cessor is yet to be nominated by IDBI. 


6 . 12 Shri D . N . Davar, Chairman , IFCI visited South Korea 
at the invitation of the Governor . Bank of Korea and was 
a special guest on the occasion of the opening ceremony of 
Bank of Korea s new building at Seoul. Shri Davar also 
visited Japan with a view to interacting on matters of mutual 
interest with the Banks and Security Houses in Japan , and 
in the same visit, made a stop-over at Hong Kong for signing 
an agreement with Mitsui Finance Asia Limited in connection 
with Euro - Yen Loan of Japanese Yen 14 Billion raised by 
IFCI in international market. 


6 .03 The Board of Directors of IFCI place on record their 
appreciation of the valuable guidance received from and the 
services rendered by Shri V . Dixit during the period of his 
association with IFCI as its Director. 


6 . 13 Shri S . K . Rishi, Executive Director, IFCI, visited 
United States of America in September , 1987 and represented 
IFCI in World Fertilizers Conference of the Fertilizer Insti 
tute at New York . He also participate in the Round Table 
Conference on “ Finance and Fertilizers for Third World 
Food Supplies" at Washington . 


6 .04 The Board of Directors also express their heart- felt 
condolences on the sad demise of Shri L . K . Jha , who was 
one of the Directors of IFCI during the period from 15th 
February , 1956 to the 7th June , 1960 as a nominee of the 
Government of India . 


Meetings of Ad hoc Group of Advisers 


6 . 14 Shri H . C . Sharma, General Manager, IFCI, repre 
sented IFCI in the International Conference on Small and 
Medium Size Enterprises in Developing countries held at 
Belgrade (Yugoslavia ) in June , 1988 The Conference was 
organised by Research Centre for Co -operation with Develop 
ing Countrics (RCCDC ) , Liubliana in agency for South 
South Co -operation , Belgrade , in oneration with World 
Assembl of Small and Medium Enterprises (WASME ) , 
New Delhi. 


6 .05 During the year, 8 meetings of the Ad- hoc Group of 
Advisers were held with a view to obtaining expert advice on 
proposals relating to hotels , hospitals, chemical process and 
allied industries , engineering and jute industries . 


- - 
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Organisational Derclupinents 

other centres in IFCI. These training progrance covercd 

in a } 702 staff members at various levels und from various 
6 .15 On the expiry of his cristing term on the 18th April, 

offices . 
1988. Shri D . N . Davar was re -appointed as Chairman of 
IFCI for il further term of 5 veur s cnding 18th April , 1993 

0 ,23 In addition to in -houso training programmes , 57 staff 
in terms of Section 10 ( 1 ) ( a ) of IFL Act, 1948. There was 

inenibers were deputed to external training programmes UI 
no other change in the basic organisational sct- up of IF ( T . 

ganised by other piofessional institutions in the country , 
during the year . 

Twenty staff members were deputed to Executive Develop 

menl Progrimes Conducted by Mimicement Development 
Delegation of Authority 

Institute (MDI) including its Development Banking Centre 
0 . 16 During the year , alongside :2 total review of the 

(DBC ) . Three yenior executives were sent abroad for attend 
administrative 1161 linancial powersdelegated to 

ing training programmes un subjects like Investment Appraisal 

various 
officers of IFCI made by the Bourd of Directors, adequate 

and Management, Leasing innd Training the Traincra. 
authorities were also delegated to the Chairman and other 

6 ,24 Special lectures from cxperts were arranged for the 
Senior Executives of il CI fur Sanction and disbursement of 

benefit of ollicers iud stall on the subjects of Companies 
assistance under various n w suhomes introduced by IFCI, 

Amenciment ) Act, 1988 , Diicct Tax Laws ( Amendment) 

Act , 1987, Financial Risk Management and Training of 
Conferences of Senior Oliver s 

Trainers. 
6 . 17 As a part and mechanism of the corporate and 

6 .25 in its endeavours 10 interact with academic institu 
strategic planning in (FC ), two Conferences of tho Senior 

tions and universitics for inter - change of knowlçdge and ex 
Olliccre were held during the year in the months of October 

perience , IFCI extended plicticiul training facilitics to the 
November, 1987 and April , 1988 with a view to building up 

tuxlents of Business Management Courses of various organi 
udcquate thrust in regaril to IFCI s cxisting and proposed 

utions. During thic ycar . 7 Mudents from different Univer 
activities, as also revicwing the performance and achieve 

Silies were given exposure to the functioning of iFCI and 
ments of the Regional, Branch and Other Offices . These 

opportunities to relate their class room training to real life 
Conferences also helped in reviewing a number of suigkus 

practical situation , 
tions which cmunited from the field offices of JFCI. These 
were latcr cxanined in -depth hy a high -level Coininittce of 

6 . 26 Under the Scheme of Reserve Bank of India for co 
the executives of IFCI, and resulted, to a considerable 

Ordinution between commercial banks and Financial Institu 
cxtent, in tcmlmnn, the extant in -house procedures and 

tions for rchabilitation of sick units , IFCI cxtended , during 
practices as also in the simplification of the officc work . 

the year, on the job training facilities in its Rehabilitation 

Finance Department ( RFD ) to four cxecutives of the Punjab 
Electronic Data Processing and Communication System 

National Bank 
6 . 18 A meation was made in the last year s Annual Report 

6 .27 IFCI also continued to implement Government Guide 
about IFCI installing and operating a modern ICIM -6040 

lincs regarding reservations , concessions to be given to tho 
main frame computer with required peripherals at Hend 

Scheduled Caste ; Scheduled Tribe employees in IFCI s ser 
Office and one ICIM - Ouattro personal computer at Delhi 

vicc. The candidates belonging to these categorics were 
Regional Office of IFC ! During the year , the overall degrec jucgel by relaxed standards for recruitment as well as for 
of computerisation was luither enhanced by adding a multi 

promotions. Further , to enable the Scheduled Caste / 
lingual word processor with liser printer . It was expected 

Schcelules Trile candidates to show better results , 15 Pre 
that by the end of August. 1988 orders would be placed for 

recruitment Familiarisation Training Programmes were con 
installation of computer systems in the Regional and Brunch ducted , in which 166 Scheduled Castc / Scheduled Tribe 
Offices of IFCI and the systems would become onerational candidates participated before appearing for written tests and 
from December 1988 in phases . 

interview for the post of junior officers in IFCI. So also , for 

in -house Scheduled Castc / Scheduled Tribe employees 4 
6 . 19 Necd based strengthening of the professional staff 

Pre - promotion Training Programincy were organised at difle 
for Flectronic Data Processing Department was effected and 

rent centres bcncfitiny 17 serving staff members and helping 
training was inipurted to officers and staff in the area of 

them in improving their career prospects in IFCI. 
computerisation . During the year, six Computer Apprecia 
tion Programmes und 9 Dit Documentation and Discipline 

6 .28 Apart from intensive in -house , on the job and exter 
Programmes were conducted involving as many 215 228 

nal training programmes. the members of stall were conti 
officers and members of staff of IFCI, 

mually encouraged and motivated to give suggestions under 

the Start Sugger . ion Scheme for improving the overall pro 
Personnel 

ductivity of the organisation , Astall suggestion Committee 

evaluated ench and every suggestion , and in the event of the 
6 . 20 As at the cnd of Munc, 1988 , IFCI had a comple 

suggestion being accepted for implementation , the concern 
mcnt of 1 , 147 einployees ( inclusive of staff strength at its 

ed stall members were given cash awards commendation 
Regional, Branch and Other Olliccy ). This consisted of 

certificates. ctc . 
397 officers . 333 supporting staff and 217 subordinate staff. 
The number of coorloyees in the category of Scheduled 

Aluman Relations 
Caste ,/ Scheduled Trihe cx- crviccmen and physically handi 
capped persons was 160 , 37 and 15 respectively . The num 

6 . 29 The human relations aspect continued to govern the 
ber of women cmployees in TFCL ils at the end of June , cmplover - employee relationship in IFCI with the result that 
1988 was 183. 

the relations with the staff continued to be cordial and har 

monious throughout the year. 
Human Resources Development 

6 . 30 To represent the officer staff of the Industrial Deve 
6 .21 Strong emphasis was laid , as in the past , on the lopment Bank of India ( IDBI) and other Financial Instituz 
development and enrichment of human resources with focus tions, the Central Government, in pursuance of qub -clause 
on appropriate attitudes and positive work ethics. The ( iii ) of clause ( c ) of sub - section ( 1 ) read with suh - section 
focus of training was on computer related skills , merchant 4 of Section of the Indirstrial Devclonment Bank of India 
banking, leasing finance, foreign cut ane loan onerations, Act 1964 annointest Shri B . B . Hurja . Manager ( Technical 
economic analysis of industrial projects. workiny capital of IFCT As a Director on the Board of Directory of DBI 
management, and approaches to rehabilitation of sick for Ameriod of three veits commencing from the 6th Mily . 
units . 

1988 and ending on the Sih M4v . 1991 . Shri Huria is pre 

sently the President of JFCT Officers Association . 
6 . 2 . Sixty -seven In -House Training Programmes - -highest 
ever — were organisoil of vrving vurations for the benefit of J! 

r Activities 
IFCTS officers and staff of the 67 training programmes . 29 
progrummes rurre conducted 1 He:114 Office Training Centre , 

6 . 31 The welfare of the employees of IFCT at all centres 
New Delhi, 10 at Bombay Training Centre 13 at Hyclera 

and at all Irvels continued to receive , as in the past, hich 
bad Training Centre , 7 at Patna Training Centre ani 8 at priority in the Arca of personiel managemçit in IFCY. Social 
17 - - 399 GI/88 
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Sccurity , housing and medical facilities continuicd to be the penncıl by Dr. Om Prakash , M . Com ., D . Phil., D . Litt., the 
cornerstoncs of IFCI s wellare activitics . 

Ex - Vice Chancellor of Rajasthan and Bundelkhand Univer 

sities , and ex - Professor in the Universities of Allahabad , 
6 . 32 The Staff Welfare Fund provided fundamçntal rc 

Punjab and Rajasthan . The treatisc is expected to be brought 
source base for staff welfare activities of miscellaneous 

out by Tata -McGraw -Hill Publishing Co . Ltd ., New Delhi 
nature , c .E ., self -development of emplayees, self marriage , 

by Decuniber. 1988 . 
marriages of dpendnt children , acquisition of household 
durables , grant of merit scholarships granty to sports and 
recreation club , maintenance of IFCI IIoliday Homes at ( i ) Forly Yrilis ut llicl : Compendiun of IFCI Chair 
Shimla , Srinagar , Goa , Puri, Ooty , Bangalore and Darjeeling 

11?t n s Speeches / Stalements 
and maintenance of Day Care Centre at IFCI Staff Colony 
in New Delhi. Special emphasis Wils placed during the year 

It has been planned to bring out for the benefit of all con 
on the arca of self-development and merit scholarship for 

cerned a compendiuni of IFCI Choirmen s Spceches/ Slate 
computer courses both , of short, as well ils of longer 

ments made at the tinic of the Annual General Meetings of 
duration 

IFCI. This compendium , which is being published by M / s. 

Vivi Photolithographers, New Delhi. would be able to serve 
6 .33 Disability and Financial Assistance Scheme 1985 and ils it valuable base for all those who are involved in careying 
Voluntary Wellare Scheme 1986 continued to be of help to 0011 research work in the field of develyrmont banking, or . 
the disabled , retired employees placed in incligent circum are interested in comprehending at one place , as to how 
stances as also to the families of thosc cmployees who mict IFCI has been able to build up its edifice. brick by brick , 
with premature death on account of sickness or accidents . und , vçar after yçur . 


( iii ) Rexional Conferences of Assistent concerns in the 

Corporate Sector as also of Nominap Directors 


The Regional conferences and conferences of Nomince 
Directors are being planned during the course of 1988- 89 . 


Sports Me PE 

6 , 34 IFCI continucil to promote sports & sportsmanship 
amongst the employees of IFCI for the third ycar in succes 
sion . The Third All India IFCI Sports Mect, 1988 was con 
cluded at it glittering function held at Jawaharlal Nehru 
Stadium this year on the 6th March , 1988 . The Apecial 
features of this year s Sports Meet weto ( a ) introduction of 
inore athletic cvents , (h ) active participation of both men 
und women athletes of IFCI in a number higher than pre 
vious ycar, and ( c ) participation in large number of chilçren 
of the employees of IFCI. 


Acknowledgements 

6 39 The Board of Directors or IFCI express their grati 
tude for the assistance , co - operation and cordiality received 
from the various Ministries, Directoratcs , Departments of the 
Government of India , Reserve Bank of India ( RBI) , Indus 
trial Development Bank of India ( IDBI) , the other sister 
all- India Hinancial Institutions, various State Governments . 
the State -level Financial and Developmental Institutions and 
Merchant Banking Organisations. 


Contribution to Relief Tund and other Development 

oricnted Programmes 

6 . 35 IFCI made a donation of Rs. 25 lakhs on the 16th 
September , 1987 to the Prime Minister s National Relief 
Fund with a view to helping the drought relief work in seve 
ral States of the country . 


6 . 36 At the instance of Krcditapstalt -fur-Wiederaufbau 
(KFW ) , Federal Republic of Germany, a sum of 
Rs. 21,000 / - was contributed out of Interest Differential 
Funds to New Hope Rural Leprosy Trust , Muniguda , Orissa 
in connection with its Deer Well Project for New Ilore 
Rural Community Centre . 


6 .40 The Board of Directors also place on record their 
appreciation for the work done by the Chairman and / or 
Chief Executives of Technical Consultancy Organisations 
( TCOs) ; Risk Capital and Technolocy Finance Corporation 
( RCTC ), Management Development Institutc (MDI), Science 
and Technology Entrepreneurs Parks ( STEPS ) , Entrepreneur 
ship Development Istitute of India ( I- DI ). Institutes of 
Foireprctieurship Development (TEDS ) of Uttar Pradesh , 
Kihar and Orissa and a host of other Institutions, with whom 
IFCI is actively involved , in furthering their activities and 
fulfilling the role of their respective organisations. 


Progressive Use of Hindi 

6 . 37 ]FCI, continual, during the year, its endeavours 10 
promote the use of Hindi in oflicial work to the maximum 
extent possiblc . During the year, a bilingual word proces 
sor was acquired , and an all-indin competition in Hindi was 
conducted as a result of which 13 emplovees were given 
awards. The Seventeen ( Aicial Language Implementation 
Committees formed at cach of the Regional / Branch Offices 
of IFCT, including tlic onc at Head Ollico , continued to 
monitor the progressive use of Hindi and suggest ways and 
means for its promotion in their respective oflices. Three 
workshops on the line of Hindi were conducted for the benc 
fit of the employees. As decided , during the last year , the 
last Friday, of cvery month continued to be observed is 
Hindi Day with the objective of increasing the originating 
correspondencc in Hindi. 


6 .41 The Board are also grateful to the members , who 
have served on the State Advisory Committees (SACs ) and 
Technical Advisory Ad hoc Committees of IFCI, and thunk 
them for their valuable co -operation and counsel reecived 
from time to time. The Board of Directors are also grate 
l ul of several non - oficials who have serve as IFCI s nomi 
nces on the Boards of various Organisations and assisted 
concerns, 


6 . 42 The Board of Director s further acknowledge the con 
tinued support and active co -operation received by JFCI 
trom various Development Financing Institutions (DFTA ) 
abroad , particularly , the assistance received from the World 
Bank , the Economic Development Institute , the Asian Deve 
lopment Bank , the Kreditanstalt- fur -Więcerqufhau (KFW ) 
of Federal Republic of Germany and a host of correspon 
dent and other international banks abroad . 


Forty Yours of Development Banking 

6 , 38 The year 1987 - 88 marks the completion of four 
decades of IFCI s service to Indian industry, synchronising 
with the achievements and economic development in the 
country ( uring the course of forty years of its frecdom . In 
fact, the history of developinent banking in Indik begins 
with IFCI. In order that the event gets adequately con 
memorite 1. JFCT has decided to celehtild the occasion hy 
undertaking the following activities : 


6 .43 The Officers and staff of IFCI have been continu 
ously striving for maintaining the high professional standurda 
for which IFCI has now acquired a reputation , of its own , 
both in Instia and abroad. Through their team work , dedi 
cation and sincerest endeavours , they have surpassed all pre 
vious records and benchmorks of IFCI s growth rates . The 
Board of Directors , therefore , are extremely pleased to re 
cord their docp sense of appreciation for the loyal and 
devoted services put in by all members of staff , at all levels 
in IFCI, during the ycar . 


( i) Documenting the History of Dirclopment Banking in 

Inila 


It has been planned to bring out a treatise titled "Devc 
lopment Banking in Injin - Role of IFCI" which is being 


D . N . DAVAR 

Chairmun 
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Appendix I 


Stateinent slowing the installed Capacities , Production and Capacity Uulisation of Selected Industries in 1987- 88 . 


Sl. No. 


Product 


Unit ofm3suromont 


(Figures in brackols donote the number of units ) 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

[ ngiallcd cipacity ilod production in 1987- 88 . 
-- - - - - - 

- - - - 
For the country 

For (Til assisted reporting 

concerns . 


Installed 
capacity 
and no . 
ofunits. 


Produc- Capacity installed 
tion utilisil - capacity 
1987- 88 lion And no . 

(April- % of units . 
March ) 


Produc - Capacity 

tiun utilisation 
1987 - 88 % 
(April 
(March ) 


- 


- - 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


1. Sugar 


Lakh tonnes 


101 95 


28 .01 


111. 55 


2 . Cotton yarn 

(inill sector ) 


345 . 96 
Millic17 
Kgs . 


3 . Cotton cloth 

(mill sector ) 


80 - 82 82 40 * 

(386 ) 
26 . 19 155 49 
Mulini Million 
spindles Kgs . 
( 1045)* * 
2 . 08 

30 . 27 
LakᏂ . 

Million 
J .oons 

mctres 
16 -40 11 .92 
(71) 
28 - 18 16 80 
(297) 
117 . 5 

80 . 00 
( 59 ) 
55 - 25 39 : 30 


254 . 45 
Million 
metres 

3 .64 


4 . Jute textiles 


Lakh tonnes 


72 - 7 


84 . 1 


5 . Paper and papei board 


Lakh tonncs 


59 6 


13 92 


118 . 5 


6 . Plywnod 


Million sq , metres 


68 . 1 


16 - 32 


74 . 1 


7 . Conicnt 


Million tonnes 


32 .80 


81 .7 


711 
772 


25 : 11 
( 140 ) 

7 . 45 
Million 
spindies 
( 210 )* * 
0 .01 

J .aklı 
Looms 
4 . 33 

( 16 ) 
11 75 

(73) 
22 - 03 

( 7 ) 
40 . 10 

( 59 ) 
30 58 

( 10 ) 
14 .86 

( 7 ) 
6 , 34 
( 11 ) 
0 .77 

( 1) 
0 .34 

( 3 ) 
4 .26 

( 1) 
0 : 35 

( 1 ) 
3 89 

( 10 ) 
6 . 47 


8 . Nitrogenous fertilisers 


Lakh tonnes 


54 .30 


26 33 


86 . 1 


26 33 
11 86 


86-1 
79-8 


9. Phosphatic fertilisers 


Lakh tonnes 


16 60 


73.3 


10 . Caustic soda 


Lakh tonnes 


70 - 33 

(43) 
22 : 03 

( 19 ) 
10 . 45 

(41) 
10 - 05 

(0 ) 
2 18 


8 . 80 


84 . 2 


4 . 39 


69 . 2 


11 . Soda ash 


Lakh tonnes 


9 .90 


98 .5 


0 .52 


67 -5 


12. Culcium carbidc 


Lakli tonnos 


0 .75 


34 4 


0 . 19 


55 . 9 


13. Acetic aciu . 


Lakh tonnes 


0 . 50 


61 : 7 


1. 50 


85 - 2 


0 .81 
( 19 ) 
1 - 55 


14 . Carbon black 


Laklı tonncs 


1 . 06 


68 4 


0 14 


40 .0 


15, Liquid chlorine 


Lakh tonnes 


3 : 15 


10 9 


2 - 40 


61 - 7 


7 . 70 
( 29) 
54 . 98 


16 . V1scose filament yarri 


Thousand tonnes 


45 .43 


835 


3. 49 


53 . 9 


17 , Nylon filament yarn 


Thousand tonnes 


34 +3 


- 


7 . 5 


4 47 


49 4 


47 52 

( 11) 
N . A . 


9 .05 

(2 ) 
0 .00 


18 . Nylon tyre cord 


Thousand tonnes 


N . A 


1 :01 


168 


19 , Polyester filament yarn 


Thousand tunnus 


74 . 18 


111 . 37 


150 1 


5 . 95 


85 .0 


20 . Polyester staple tibre 


Thousand tonnos 


79 . 41 


543 


7 . 00 

( 2 ) 
23 13 

( 2 ) 
8 .13 


18 45 


146 .21 

(8 ) 
54 .98 


79 - 8 


21. Viscose stuplo fibre 


Thousand tonnes 


45 93 


835 


700 


86 .1 


( 8 ) 


* Production is for the period from October 1987 to April , 1988 . 
* * Includes 283 Coniposite inills . 
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( 1) 


(2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


22 . Auto tyres 


Lakh nos . 


160 .58 140 00 


8 7 -2 


30 . 94 


85 . 1 


(23) 


23 . Auto tubes 


Lakh nos , 


140 . 00 


81 6 


36 36 

( 2 ) 
10 10 

( 1) 
200 . 00 


13 -84 


171. 45 

(26 ) 
713 .00 


137 . 0 


24 . Rubber contraceptives 


Million pieces 


630 -00 


88 4 


100 -00 


50 . 0 


a ) 


25 . Reclaimed rubber 


Thousand tonnos 


21 . 00 


57 - 4 . 


2 - 36 


49 . 1 


4 . 80 

(1) 
10 50 


26 . Finished leather from hides 


36 . 58 

( 12 ) 
113 .00 

(44 ) 
40 .79 


Lakh pieces 


47 .00 


4 


. 6 


10 . 6 


27. Sheet glass 


Million sq . mtrs . 


42 : 00 


102 . 9 


8 .00 


4 : 11 


51 .4 


( 9 ) 


( 1 ) 


28 . Fibre glass 


Thousand tonnes 


5 .29 


1 .65 


879 


1 75 


1 34 


76 . 6 


( 3 ) 


29 . Glass bottles and misc , glassware 


lakh tonncs 


5 . 95 


91 . 1 


2 : 30 


5 . 77 


1 . 00 

( 1) 
20 00 


30 . Synthetic detergents 


6 : 53 

(31 ) 
323 . 46 

(21) 
365 . 40 


Thousand tonnes 


200 . 00 


61. 9 


11 : 11 


55 . 6 


31 . Soaps 


Thousand tonnes 


360 .00 


98 5 


26 .00 


10 .01 


38 . 5 


(48) 


32 . Fatty acid 


Thousand tonnes 


10 . 00 


1. 


6 . 7 


127 

( 2 ) 


5 .46 


43 . 0) 


33. Clycerine 


Thousand tonnes 


11 : 50 


50 .9 


1 . 80 


0 .24 


13 :3 


150 . 00 

(20 ) 
22 - 58 

( 19 ) 
104 , 33 

( 6 ) 
180 . 00 


34. Saleable steel (main plants) 


Lakh tonnes 


61 .48 


58 . 9 


20 .47 


103-4 


35 . Steel Inguts (main plants ) 


Laklı tonnes 


39 . 14 


21 . 7 


23 . 41) 


35 . 1 


( 7 ) 


19 . 80 

(4 ) 
66 .50 

(2 ) 
4 . 04 

(9 ) 
514 . 00 


36 . Steel Ingols /billets (mini sicel plants ) 


Lokh tonnes 


15 .30 


23 : 2 


2 : 07 


66 -1 


37. Steel forgings 


Thousand tonnes 


66 .00 
( 196 ) 
325 . 00 

(75 ) 
210 . 00 

(80 ) 


185 .00 


56 .9 


392 - 56 


76 . 3 


( 5 ) 


38 . Steel Castings 


Thousand tonnes 


90 40 


430) 


42 - 43 


61 .2 


39 . Cold rolled steel strips 


Lakh tonnos 


1 :40 - 


116 


69 . 29 

( 5 ) 
1 . 73 

( 7 ) 
7 . 65 


0 .89 


- 


12 .00 

( 56 ) 
23 .00 

(23) 


514 


40 . Two wheeler s 


Lakh nos 


15 . 93 


69 - 3 


4 27 


55 . 8 


41. Cars 


Lakh nos 


1 - 71 


1 ,33 


78 . 9 


0 .40 


90 . 9 


. ( 5 ) 


42 . Commercial vehicles 


Lakh nos 


1 :00 


37 7 


0 28 


100 - 0 


0 .44 

( 2 ) 
0 . 28 

( 2 ) 
0 . 49 

(4 ) 
22 -05 


43. Ceramic Tiles 


Laklı tonnes 


1 . 29 


2 . 65 

( 13) 
1 : 53 
( 16 ) 
2 . 17 
( 17 ) 


84 3 


0 :31 


63 .2 


44 . Explosives 


Thousand tonnes 


1 - 25 


57 . 6 


10 - 09 


44 . 8 


( 2 ) 


45. V . Belts 


Lakh nos 


183 .71 


180 . 00 


01 .9 


8 25 


7 . 94 


96 . 2 


(3 ) 


( 16 ) 
8 .91 


46 , Convcyor Bolls 


Thousand tonnos 


8 60 


96.5 


| 20 
(1 ) 


093 


77 .5 


47. G . L . S. Lamps 


Million nos 


( 8 ) 
342-69 

( 20 ) 


272 00 


79 .4 


5 .78 


1 .90 


32 . 9 
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( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7) 


(8 ) 


(9 ) 


48. Fluorescent Tubes 


Million nos , 


44 .50 


99 . ] 


5 .00 


5 . 21 


104 . 2 


(1) 


49 . Power and distribution transformers 


Million KVA 


28 . 76 


88 . 5 


1 : 53 - 


85 . 0 


50. Electrical fins 


Lakh nos, 


50 00 


104 . 6 


2 .00 


66 -7 


51. Diesel Engine 


1 .80 

( 1) 
3 .0 

( 1) 
3 : 30 

(1) 
150 

( 1) 


Thousand nos. 


1 .75 


52 -1 


2 . 89 


44 . 90 

(16 ) 
32- 50 

(31) 
47 .80 

( 17 ) 
3 : 36 

( 34 ) 
115 . 00 

(19 ) 
16 .00 

(5 ) 
17 . 20 - 

(71) 
113 .41 
(455 ) 


87 . 6 


52. Tractors 


Thousand nos. 


84 . 00 


73 .0 


15 -60 


104 .0 


53 . Power tillers 


Thousand nos. 


3 :00 


18-80 


5 .0 
( 1) 


3 .00 


60 .0 


54. Refractories 


Lakhs nos. 


9.34 


54 . 3 


0 . 78 


0 59 


75 .6 


55 , Hotels 


Lakh nos, @ 


78 .82 


69 . 5 


3 . 61 


2 - 31 


63. 1 


(8 ) 


Fiyurce in columns 4 & 7 and 5 & 8 reler to the number of lettable room days and tho number of room day Occupied l ospecctivoly . 


Appendix 1 (Contd .) 


Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 1987 -88 . 


(R9. Crores ) 


- 


- - 


- 


- 


- - , . 


- 


- . 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Financing Pattern 


Total 


New Projects Expansion 

diversifica - 
tion projects 


Modernisa . Assistance 
tion Projects for reha 

bilitation , 
balancing 
equipment 

etc . 


- - - - 


- 


- - 


-- - 


- - 


- 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


- - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


( 1 ) 

- - - 
Number of Projects 
(i) Promoters contribution 

Share Capital 


192 


70 


218 


127 


607 


U 183curel subordinated 10115 


56818 
(15 .3 % ) 

13 : 13 
(04 % ) 
212 - 31 
( 5 . 7 % ) 


122 .40 
(8 . 7 % ) 

19 .09 
(1 . 4 .0 ) 
207 - 88 
( 14 .8 % ) 


90 -38 
(52 % ) 

15 .83 
(096) 
288 - 24 · 
( 16 . 77 


12 -60 
(3 . 706) 

5 .53 
(1 .6 % ) 

50 .00 
(14 . 7 % ) 


793 . 56 
(11 . 1 % ) 
154 . 18 
(0 . 7 % ) 

758 - 43 
(10 6 % ). 


Internal accruals, etc . 


( ii ) Assistance by term lending Institutions viz ., IFCI, IDBI, 

ICICI & IRBI 
Loads & Advances 


Equity Support 


2,122 -74 
( 57 . 2 % ) 

259 .93 
(7 .0 % 


770 .08 
(55 .0 % ) 

1 . 17 
(0 .1 % ) 


1,107 -24 

(64 . 19 .) 
- 6 .46 

(0 :406) 


172 .49 
( 50 -8 % ) 

1 .50 
(0 . 5 % ) 


4, 172 .55 
(58 .1 % ) 

269. 06 
(3 . 7 % ) 


& 


( ili ) Assistance by investment Institutions, viz ., LIC, GIC 

UTI 
Loans & Advances 


63 -35 
(4 .5 % ) 


55 .24 
( 1 . 5 % ) 

6 : 06 
(0 :27 ) 


Equity support 


79 .45 
(4 .6 % ) 

1 .68 
(0 : 1 ) 


11 .40 
( 3 . 4 % ) 


4 .20 
(1 . 3 % ) 


209 .44 
(2 .9 % ) 

11. 94 
(0 :26) 


( iv ) (a ) Assistance by Banks (termi finance ) 


188 .61 
(5 .1 % ) 

36 .08 
( 1 .0 % ) 


92 . 95 
(6 .6 % ) 

0 . 11 


(b ) Equity support by Banks ctc . 


64 .89 
( 3 . 7 % ) 

3 . 61 
(0 .2 % ) 


2 3 . 84 
(7 . 0 % ) 

1 .80 
(0 .5 % ) 


370 - 29 
(5 :26) 

41 .60 
(0 .6 % ) 
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- - 


- - 


- - 


- - - 


( 2 ) 


- 


, 


- - - - - 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


cost 


- 


( 1 ) 

(4 ) 

(6 ) 
(v) (a ) Assistance by Statc level 

6 . 08 11 .62 

17 . 70 
Institutions ( Term Finance ) 

(0 .2 % ) ( 0 . 7 % ) 

(0 .2 % ) 
(b ) Equity Support 

56 .75 0 . 26 5 . 78 

0 .41 

63 . 20 
(1 - 5 % ) 

(0 . 3 % ) (0 . 1 % ) (0 . 9 , ) 
(vi) Rights Issues 

69 . 18 80 - 72 22 : 37 

172 27 
( 1 . 9 % ) (5 . 8 % ) ( 1 .3 % ) 

(2 . 4 % ) 
(vii) Deferred Payments 

33 .89 

1 . 53 1 :36 

36 : 18 
(0 .9 % ) 

- (0 . 1 % ) (0 . 4 % ) (0 . 5 % ) 
( viii) Loans from Foreign Institutions 

11 .65 

11 .65 
(0 . 3 % ) 

(0 . 2 % ) 
( ix ) Others 

68 . 11 43 .08 28 -65 

54 . 23 

194 07 
(1 .8 % ) (3 . 1 % (1 . 7 % ) (16 .0 % (2 .7 % ) 
Total 

3 , 707 . 94 7 ,401 .69 8 ,727 -73 3 39 - 36 8 , 176 . 72 

(100 .0 % ) (100 .0 % ) ( 100 .0 % ) (100 .0 ) (100 .0 % ) 
- . . . - - -- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -- - - -- -- -- - 
Notes ; 1 . Equity support includes underwriting assistance as also direct subscriptions. 

2 . Figures in brackets cenote percentages to the total. 
3. The above exclude the cases of sanction of assist inc : for mecting the over -run in the cost of projects , etc . 

Appendix. -- III 
Direct Economic Contribution of New , Expansion and Diversification Projects assisted by IFCI during 1987-88 ( July- June) 

(Rs. Crores ) 
Industry 

Projects Total Expected Value of Gross Capacity per annuni 
(Nos.) capital direct output value 

employ - ( Rs.) added 
(Rs.) ment 

(RS ) 

(Nos . ) 
- - - - - - - - -- 

(2) * * * (3) (4) (5) (6) (7) 
Sugar 

10 128 .68 3. 751 142 -44 70 - 88 3 .03 lakh tonnes of sugar. 
Fruit Juices 3 16 . 03 2 .05 21 .01 5 .91 Processing and packaging of 25 . 4 million 

litres of fruit juice based soft drinks . 
Textiles 

146 - 56 5 . 981 198 . 66 60 -64 1,47 laklı spindles , 4 . 2 million sq . metres 

of non -woven fabric , 500 tonnes of 
thermo bonded non-wovcii fabric , 6 . 14 
lakh metres of plainwoven fabric , 
processing of 18 million metres offabric , 
120 million pieces of disposablc baby 
diapers, 109 million pieces of sanitary 
napkins and dyeing of 360 tonnes of 

synthetic material. 
Paper and Paper Products 7 77 - 94 989 85 :49 33- 76 3,900 tonnes of speciality paper, 2,940 

tonnes of packaging and wrapping paper 
2 , 500 tonics of carbonless paper, 3 ,500 , 
tonnes of extonsible suck kraft paper 
5 ,025 tonnes of metalined paper , 57 
million nos. of paper pulp mouldod 

applc trays . 
Chemicals and Chemical Products 25 641 -05 3,274 483 •64 221 -85 8, 000 tonnes of anhydrous liydrofluoric 

acid , 12 ,000 tonnes of synthetic , fluoride, 
1 . 000 tonncs of miscellancous flouride, 
1,800 tonnes ofethyl acetate, 900 tonnes 
of acetaldehyde, 1 ,500 toonos of acetic 
acid , 10 ,000 tonnes ofbinylacetate , 30 ,000 
tonnes of Oxo - alcohols , 800 tonnes of 
DDVP /phosphoinidon , 2Jakh tonnes of 
methanol, 1,655 cublic metres per hour 
of oxygen , 1. 43 lakh tonnes of nitric 
aicd, 150 cubic metres per hour of nitro . 
geni , 1,400 tonnes of aminoacid powder, 
84 tonnes of L -cystinc, 24 tonnes of L 
tyrosins, 20 ,000 tonnes of monocthylene 
glycol, 6 ,000 tonnes of chlorosulphonic 
acid , 22 tonnes of methyldopa , 


— 


T - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
. (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) 

(7 ) 
-- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

320 lakh nos, of slurry detonators, 25 
tonncs of Oxyphenbutazono, 24 tonnes of 
metronidazole , 30 tonnes of nebenede 
zole , 7, 500 tonnes of mixed slurry ex 
plosives, 1, 800 tonnes of coil enamel in 
Sulation varnishes, 13,860 tonnes ofhigh 
fructose corn syrup, 600 tonnes of ibu 
profen , 36 tonnes of ranitidile , 10 , 000 
tonnes of AOS, 57 ,000 tonnes of fatty 
acids, 1,200 tonncs of glyserine, refining 
of 9 ,000 tonnes of lubricating oil and 

10 ,000 tonnes of non - cdible oils . 
Automobile tyros and tubes . 3 331 . 25 3,396 416 : 11 154 . 66 17 . 80 lakh nog . of automobile tyres, 17 

lakh nog .of automobile tubes and 9 lakh 

nos. of flaps. 
Synthetic Fibres 8 758 -19 1,930 387 .00 180 - 56 12 , 160 tonncs of polyester filamont yarn , 

24 ,000 tonnes of acrylic fibre, 1,000 
tonnes of multifilament polypropelene 
yarn , 50 ,000 tonncs of caprolactum , 2 ,900 
tonnes of nylon filament yarn , 5 , 100 
tonnes ofnylon tyrecord yarn and 2 ,700 

tonnes of nylon tyre cord fabric. 
Synthetic Resins and plastic Products 24 190 .6L 2 , 910 244 48 96 . 77 6,590 tonnes of BOPP , 400 tonnes of 

multilayer coextruded sheets, 4 million 
square motres of Pyc resin floor wall 
coverings, 4 , 176 tonncs of redmud PVC 
pipes, 6 , 500 tonnes of ABS, 3,000 tonnes 
of biwall and polytubes, 4 ,030 tonnes of 
coextruded multilayer blown film , 1,000 
tonnos of PVC door window profiles, 
1, 150 tonnes of GRP plastic Vossels, 
tanks and silos , 2 million square metres 
of vinyl floor coveringy , 64 million nos . 
of disposable syringes 60 million nos. 
of disposable needles, 6 ,600 tonnes of 
Todmud plastic corrugated roofing 
sheets , 2 ,550 tonnes of thermoplastic 
itoms, 3,600 tonncs of insulating polymer 

compounds. 
Cement and cement pro:lucts 9 373. 62 1,986 19179 105 . 97 35, 51 laklı tonnos of coment, 1 .66 lakh 

tonnes of oilwellcement, 2 . 44 lakh tonacs 
of sulphate resistant coment and 12 ,000 

tonnes of Asbestos cement shcets . 
Glass and Glass products. 

3 299 .41 1,210 114 .88 89 .94 25 million square feet of sheot glass, 
Miscellaneous 0011-metallic 
mineral products . 10 201 .13 1, 975 105 -34 62 -66 46 ,000 tonnes of ceramic wall and floor 

tilcs, 83 million tonnes of agglomerated 
marble , tiles , 7 ,000 tonnes of sanitaryware , 
12 ,500 tonnes of rockwool, 30 ,000 tonnes 
of high quality sinter magnesia , 43, 200 nos . 
of wash basins and bath tubs and 12000 
square metres of Polished granite slabs 
and 36 ,000 square metres of Polished 

granilç tiles, 
Iron and Steel 15 533 : 31 4 , 123 548 .84 227 . 24 8 . 8 laklı tonnes of hot briquettes sponge 

jron , 12, 000 tonnes of carbon steel and 
alloys steel, 25 ,000 tonnes of precision 
slçel tubes and pipos, one lakh tonne 
of cold rolled steel/Coils , 25 ,000 tonnes 
of high /medium structurals and rolled 
products , 1, 17 lakh tonnes of mild , 

carbon and alloy stech billets, 15 , 000 
- - - A - - 

- - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


-- 


- - 


- - - 


- 


T 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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( 1 ) (2) (3) (4) (5) 

tonnes of steel in 
spring steelbillets, 57, 
fats, 10, 000 tonnes of 
tonnes of sivel forgings, 
steel alloy and Irun castings, 
of steel/cast iron gates and sluice valves 
and 35,000 tonnes of special stçel, spring stoel 

and file stcel (lats /profiles. 
Machinery and Accessories 7 138 .21 2 ,992 259 .62 105.21 500 nos, of mobile brick plant., 15000 nos.of 

industrial valves, 700 nos . of franking machines 
1 ,500 nos, of stamp cancelling machines , 1 ,500 
nos . of plain paper copiers , 1, 25 ,000 nos . of 
refrigerators , 1 . 50 , 000 nos, of compressors and 50 
nos , of higher capacity dicsel generating scts and 

1 .25 lakh nos . of tool and work holders etc . for 
computer numerical and conventional machina 

tools . 
Electrical and Electronic 

38 773 .77 7 ,917 734 , 31 312 . 79 4 lakh nos . of electronic puslı button telephone 
equipment 

instruments, 1 . 55 lakh lines of electronic privato 
automatic branch cxchange , 15 ,000 nos . of 
personal computers, 5 , 000 nos. of electronic 
teleprinters , 100 systems of inultichannel digit al 
raclio equipment, 31,800 nos . of dol matrix pri 
nters , 8 , 2 million nos , of video cassettes, 900 . 42 
mrin of video magnetic tapes , 310 millio i nos . of 
multilayer ceramic chip capacitors , 3 lakh nos . of 
electronic tunnery/focus rcisstors, 250 mm of 
computer tapes, 2 .5 million nos, of integrated 
circuits , 5 lakh nos . of microphone receiv er 
capsules 3 .6 million nos . of D . C . micro motors , 
7 lakh nos, of black and white T . V . Picture tubes, 
100 ,000 nos, oſ public pay phonça, 4 million nos . 
of assembly and packaging of Noppy discs , 10 
million amperes of NICAD pocket plate batteries 
30 . 9 lakh nos , of low tension electrical devices , 
20 ,000 nos. of kcy boards, 25 ,000 nos. of switch 
mode power suppliers, 1. 5 laklı nos , of electronic 
connectors, 5 lakh conductor kilometers of 
polyethelenc insulated jelly filled telephone 
cables , 1, 200 systems of optoçlectrical systems, 
20 , 000 kilometre length of fibre Optic com 
munication cquipment, 120 million nos , of zinc 
chloride dry cells, 1,032 tonnes of soft ferrites fo 
T . V .S., 45,000 square metres of printed circuit 
bords, 5 ,000 nos , of micro -processor based 
process control instruments and 25 nos. of 

distributed control systems. 
Transport equipment 9 108 .22 2,165 117 .65 47 .13 10 million nos , of automotive spark plugs,1,44, 000 

sets of consiant velocity joints and shafts for the 
automoble industry , 10 lakh nos, of wheel rims 
for cars and jceps, 1.5 lakh sets of cars seats , 2lakh 
nos, of sieering linkages asscmblies, 3 lakh nos. 
oftie rod ends.0 .5 laklı nos. of suspension joints , 
10 , 000 tonnes of parabolic lead spring, 7, 500 
tonnes of sheet metal components and 24,000 
tonnes of stecring assemblies for auto -tractor 

and heavy vehicles. 
Metal products 8 54 . 54 1,067 193 ,80 82 .61 90 ,000 tonnes ofGP /GC sheets , 50, 000 tonnes of 

PVC coated galvanised shçels , 2,400 tonnes of 
machining/ fettling ofsteel castins, 12 ,000 tonnes 
of general fabrications, 12 nos. of special 
fabrications, 2 ,000 tonnes of stcel cords, 5 , 100 
tonnes of stcel wires, 8 , 000 metres of wire 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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( 7) 
processing and annealing facilities couting of 
75,000 kg. of chemical vapour deposit and 
coating of 1,600 cycles per day of physical 

vapour deposit . 
Hoid & 

0 35 .70 1, 147 17 .49 11 . 79 628 rooins 
Hospitals 

? 62 . 23 2,190 35 .42 25 . 70 1,215 beds 
Others 

49 459 .02 5,762 545.45 224 .89 
· - - - - - 
Total 

262 5,329 .47 54,970 4,843 .42 2,120 . 96 
- - - - - - - - - 

- - . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 
ANNUAL ACCOUNTS 

2 . The necessary information and explanations called 

for by us have hecn given to us and have lnen 
1987-88 

found to be satisfactory . 
Report of the Anditors 

3. In our opinion and according to the information and 

explanations given to its , the Balance Sheet , togetlle i 
7W ile Shareholders of the 

with the notes thereon , is a full and fm Baline 
Dwustrial Finance Corporation of India 

Shect containing all necessary particulars and is pro 

perly drawn up in accordance with the Industrial 
We, the undersigned , Auditors of the Industrial Finance 

Finance Corporation Act, 1948, and the Rules of the 
Corporation of India , have audited the attached Balance Sheet 

Corporation and exhibits a true and correct vicw of 
and Accounts of the Corporation as at thự 30th June , 1988 , 

the state of affnirs of the Corporation , 
and report to the shareholders as follows : 

N . M . Raiji & Co . 

T . R . Chadha & Co . 

Chartered Accountants 
1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement Place : New Delhi 
with the hooks of account. 

Dated : 17th August, 1988 
BALANCE SHEET AS AT THE 30TH JUNE, 1988 
- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
Description 

Scliedule 

This year 

Previous year 
Rs. Lakhs 

Rs. Lakhs 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


TAINE 


19 ,337 .83 
9,653 - 38 

6 $ 0 .00 
2 , 73 , 320 .77 

3, 902 88 
13 ,298 .98 

2 , 292 -01 


13 ,700 .00 
7, 283 - 36 

281 .00 
2 ,11,709 : 56 

2 ,245 .75 
11,027 .48 

2 , 193 - 35 


- - - - - - 


- 


ASSETS 
Cush And Bank Balances , . 
Investments in Assisted Concerns 
Investments in other Institutions . 
Loans to Assisted Concerns 
Fixed Assets . . . 
Other Assets . 
Customers Liability for Acceptances . . 

Totul . . 
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS FUND 
Share Capital 
Reserves and Rescrve Fund 
Long Term Borrowings , . 
Current Liabilities and Provisions 
Liability on Acceptances . . 
Earmarked Funds . . . 

Total 


. 


. 


. 


3, 22 ,453 .85 


2 ,48 ,440 . 50 


7 , 000 . 00 

22 , 561 -85 
2 , 76 ,568 -24 
13 , 044 - 10 
2, 292 .01 

989 65 


5 .750 .00 
18, 216 . 74 
2 ,09 ,448 . 78 
12 ,028 . 81 
2 , 193 . 35 
802 .82 


. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3, 22,45 $ . 85 


2 ,48 , 440 - 50 


H . C . Sharma 

R . Viswanathan D . N . Davar A , V . Ganesan J. S . Varshneya P . L . Karihaloo 
General Manager Executive Director Chairman 

M . C . Satyawadi N . K . Shinkar D . M . Patel 

Directors 

As per our Report of even date 
N . M . Rriji & Co . 

T . R . Chadha & Co . 
New Delhi : 17 August, 1988 

Chartered Accountants 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED THE 30TH JUNE, 1988 
Description 

Schedule 

This year Previous year 
Rs, Lokhs 

Rs. Laklis 
Interest from Loans, Advances, Deposits and Lease rentals ( less 
Provision for bad and doubtful dobls and other lisual and necessary 
provisions) . . 

28 ,529 .67 

22 , 548 -04 
Cost of Borsowings . . 

21, 209 - 70 

10 ,077 29 
Net Interest Revenue 

7,319 . 97 

6 . 770 .15 
Income from other operations 

9 .36 : 38 

799 .86 
8 , 25635 

7, 270 .01 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


Toul 


- 


VW 


HYLU 


18 - 399 GT/ 88 
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- . 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 

Schedule 


- . - . . - , . - - - 
- Description 

ci 
txt 

- - - - - -- - - 


- - - - - - - - 

This ywer 
Rs. Lakhs 


- - - - - - - - 
Previous year 

Ry, Lakhs 


- 


- - - - 


- I - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


14 


612 -33 


. 
. 


3 : 30 


Personnel Expenses . . . . . . . 
Directors and Committee Members Fees . . . 
Rontal. Maintenance and Depreciation ( Fixed Assets) . 
Other Expenses . . . . . . . 
Grant to Management Development Institute 
Provision for Taxation . . . . . . 


533 -49 
214 -26 

5 .00 
1,621 - 85 


654 . 88 

2 :55 - 
278 60 - 
167 . 27 

5 .00 
8.813 - 59 


. 


. 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


Total 


. 


. 


2,990 :13 


2, 921 -89 


. 


- 


. 


. 
. 


Net profit carried over 


. 


5, 266 .22 


1, 348 - 12 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


1,792 :52 


8,082 . 19 


Appropriated 10 : 
General Reserve Fund under Section 32 of tho Industiral Finance 
Corporation Act, 1948 . . . . . . . 
Special Reserve Fund under Section 36 ( 1 ) (viii) of the Income Tax Act 
1961 
Bencvolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial 
Finance Corporation Act, 1948 . . 
Staff Welfare Fund . . . . . . . . 
Dividend . . . . . . . . . . . 


2,500 -83 


2, 548 -52 


200 .00 

25 .00 
747 -87 


150 -00 

15 .00 
552 :41 


5,266 -22 


4 ,348 :12 


Accounting Policies and Notes forming part of Accounts 


, 


. 


17 


- 


- 


- 


- 


H . C . Sharma 
General Manager 


- 
R . Viswanathan 
Executive Director 


- - - - - 
D . N . Davar 
Chairman 


- - - - - - 
A , V . Ganesan 
M . C . Satyawadi 


- - - - 

-- - - - - - 
J. S . Varghaeya P . L . Karibaloo 
N . K . Shinkar D . M . Patel 
Directors 

As per our Report of even date 

T . R . Chadha & Co . 
Chartered Accountants 


N . M . Raiji & Co . 


New Delhi; 17 August , 1988 
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Schedule 1 


Cash and Bank Balances 


- 


- - - - - - - - - 


- SS 


- 


- 


- - 


- - 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1988 
- - - - - 

- - - - - - 
This year 

Previous year 
Rs. Lakhs 

Rs. Lakhs . 
- - 

- , - - - - - - - - - - - - - - - 


Description 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Cash and Bank Balances 

Çash in Hand 
Cheques / Drafts in Hand and lodged for collection . 


1 : 33 


; 


1 : 14 
1,142-31 


. 


. 


. 


. 


. 


792 -28 


Balances with Banks in India 


7, 992 .65 


5,609 19 


In Current Accounts 
(See Noto No. 7 ) 
In Short Term Deposits 


9,848 .00) 


6695 .00 


Balances with Banks outsiile India 


In current Accounts 
In short Term Deposito 


. 


. 


. 


. 


283 . 70 

70 03 
-- - -- - - - - 

19 , 337 . 83 
- - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


481 

1200 
- - - - . . 

13, 700 W 
- - - - - - 


Total 
- - - - - - 


- - - 
. 
- - - 


. . . . . . 
- - - - - - - - - - - - - - - 


. . 

-- - 


- 


- - - 
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Schedule 2 


Investments in Assisted Concerns (At costs ) 


Anvexed to and forming part of . , 
Balance Sheet ag at the 300 illne, 1 . .. 

- - - - - - - 

This year Previous year 
-- Rs. Lakhs Rs. Lallis 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


um 
Description 


- 


- 


- 


23 (d ) 


23 ( 1) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


Under Section 

23(f) 
2 ,139 -23 

75 .00 
182 65 


Equity Shares . . 
Preference Shares , 
Debenjurcs 
Application money on Shares and 
Debcntures . . . . 


4 ,861 . 15 
309 - 75 
32 -92 


1, 806 . 77 

0 .01 
270 . 11 


8 ,807 - 15 

384 .76 
425 .68 


6 , 191 -80 

39 $ - 76 
65958 


13 .50 


35 . 79 


22 -29 
3.226 . 11 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


2 ,410 .38 


36 .22 
7,283 - 36 


2 ,016 -89 


9 ,653 :38 


- - 


- - - 


- 


Total as at the Joth June, 1987 


4 , 119 40 


1,470 :26 


1,693 70 


Quoted 


Book valuo . 
Market Valuo . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


5 ,069 .05 
10, 288 . 39 


3 ,941. 08 
7, 735 -44 


Investments for which quotations are not available 
Book Value · · 

· 
Break -up Valuc 

, , . 
Relatos to Industrial Finance Corporation Act, 1948 . 


14,548 : 54 

3, 328 .64 
- - - - - - - - 


3,306 .07 
5 1. 965 14 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Schedule 3 
Loans to Assisted Concerns 
( Less : Provision for bad & doubtſul debis ) 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th Juno, 1988 


Description 


This year 
Rs. Lakhs 


Previous year 
Rs. Lakhs 


. - 


. - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


In Indian Rupcos . 
In Foreign Currencies 


2 ,25,840 .72 

47 , 480 .05 
2,73,320 -77 


1,78,597 . 91 

33, 111 .65 
2,11, 709 : 56 


Total 


. 


. 


91 -34 


204 . 42 


Note : 

Debts due by concerns in which the Directors ( other than noninccs) of the 
Corporation are interested as Directors . . . . . . . 
Total amount of loans disbursed during thic year to concerns in which the Directors 
(other than nominces) of the Corporation are interested as Director s. . . 
Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in 
which the Directors (other than nominces) or llic Corporotion are interested as 
Directors 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Schedule 4 


Annexed to and formjag part of the 
Balance Sheet As at the 30th June, 1988 


Fixed Assets 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Description 


Original Cost 


Depreciation to date 


Net Valuc 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


Rs. Lukis 
- - - - - - - -- - 


Rs, Lakhs 
- - - - - 


This your 

Rs. Lakhs 
- - - - - - - - 


Previous ycar 

Rs. Lakhs 


--- 


-- - - - - - 

- 


-- -- - - 


- --- 


- - 


- 


(5 ) 


. 


Freehold land and Buildings . 
Lcasehold land and Buildings . 
Furniture and Fixtures 
Office Equipment . . 
Flectrical Installations 


685 . 51 
487 . 70 

96 .99 
185 . 15 

17 . 91 


99 . 53 
98 . 90 
38 - 79 
117 04 
12 .91 


585 . 98 
388 .80 
5820 
68 . 11 
9 . 00 


400 . 42 
406 . 61 
57 . 05 
95 . 12 
6 . 55 
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( 2 ) 


( 5) 


Vehicles . 


. . 


( 3 ) 
11 . 10 
195 . 77 


18 .27 
1, 506 . 75 


( 4 ) 

7 . 17 
1,310 -98 


8 .89 


Teased Assets · Plant & machinery 


, 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


574 .04 


Sub - Total. 
Advances against capitalexponditure , 


2,998 28 
1 ,478 . 14 


2: 424 .24 
1, 478 .64 


- - - --- -- > 

974 .64 
1277 
- - - -- 
2245 . 75 


. 


- 


- - -- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Total ! . 
As at the 30th June, 1987 


. 


3 , 902 .88 


4 , 476 . 92 
2 , 522 - 33 


574 .04 
276 . 78 


M . - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


Sebodule 5 


Apocred to und forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1988 


Other Assets 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Description 


This ycar 
Rs. lakhs 


Previous year 

Rs. lakhs 


- 


- - - 


- -- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 1 


- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -- - 
lnterest accrucd but not duc . 
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Lid . 
Advances to Employees , . 
Deposits 
Dillcrence in Exchangc Suspense Account 
Net Axects of Staff Welfare Fund 
Other Assets , , 

, 


6 , 746 .83 

6 ,619 . 90 
$87 .69 

627 -29 
179 .63 

152 -11 
100 165 

101 : 57 
2 , 465 .90 

177 . 25 
14 . 00 

12 .50 
3 ,204 - 28 

3 , 336 .86 

- -- - 
13, 298 .98 11,027 .48 

- - . - . - - - . - - . - - 


, 


. 


Total 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


Schedule 6 


Share Capital 


Antoxed to and formiog part of the 
Balmce Sheet ay at the 30th June , 1988 


- Line 


Description 


This Yoar 
Rs. lakhs 
- - - - - - - 


Previous year 

Rs. lakhs 
- - - . - . - -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


ELM 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


Authorised 
2 ,00, 000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous Year 2,00 ,000 ) . 


. 


. 


. 


. 


. 


10 ,000 . 00 


1,000 . 00 


7,500 .00 


6 , 250 . 00 


| lsgued & Subscribed 

1, 50 ,000 shares of Rs. 5,000 /- each (Previousyear 1,25, 000 ) . . . . . . 
(Guaranteed by Government of India as to the l opayment of principal and payment of 
minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 ) 
Paid -up 
10 , 000 shares of Rs. 5 ,000 /- cach fully paid - up 

, , , , , 
4 ,000 (Second Series ) shares of Rs. 5,000 /- each fully paid - up . 
2 ,692 ( Third Scrics ) shares of Rs. 5 ,000/- cach fully paid -up . 
3 ,308 ( Fourth Scrics) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid -up , 
10 ,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000 , - cach fully paid -up 
5 ,000 (Sixth Series ) shares of Rs. 5,000/- euch fully paid -up . 
5,000 (Seventh Series ) shares of Rs. 5,000/- each fully paid -up . 
10,000 ( Eighth Series) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid -up . 
10 ,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000 /- each fully paid -up . 
20 ,000 ( Tenth Series) shares of Rs. 5 ,000 /- cach fully paid -up . . 
20 ,000 (Eleventh Series) sharcs of Rs. 5 ,000 /- cach ſully paid - up . 
25 ,000 ( Twelfth Series ) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid -up 
25,000 ( Thirteenth Scries ) shares of Rs. 5, 000/- cach (Rs. 3000 /- per share 
called and paid -up ) . . . . . . . . . . . 


500 .00 
200 .00 
134 .60 
165 .40 
500 .00 
250 .00 
250 . 00 
500 . 00 
500 .00 
1,000 .00 
1,000 -00 
1, 250 .00 


500 . 00 
200 .00 
134 .60 
165 .40 
500 .00 
250 .00 
250 .00 
500 -00 

500 . 00 
10 ,00 .00 
1, 000 , 00 

750 .00 
Partly Paid -up 


750 .00 


- 


- 


- 


- - 


7,000 .00 
- - - - - 


- - - - - 

5,750 (8 ) 
- - -- -- -- - - 


-- 
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Schedule 7 


- - - 


- 


- - 


- - -- 


- - - 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


Annexed to and Corning part of the 
Balance Sheetas at the 30th June, 1988 


Reserves & Reserye Fund 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


— 


- . - . 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


-- Description 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 

- -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - 
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act , 1948 . 
Rescrve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act , 1948 , . 
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the industrial Finance Corporation Act. 1948 
Special Reserve Fund under Section 3611) ( visi ) of the Income Tax Act, 1961 , . 
Specific Grani from Government of India in Crns of agreementwith kreditanstalt- sura 
Wicderaufbau . . . . 


This year 
Rs. Lakhs 

- 
2 ,868 . 77 

100 . 00 
292 . 93 
14,000 .00 


Previous Year 

Rs. Lakhs 
- - - - - - - - 

6 ,076 .25 
100 . 00 

278 .00 
11, 499 .17 


300 :15 


203 : 32 


- 


- 


- - 


-- -- 


- 


- 


- - - - - - - - 


Total 
- - - - 


, 


, 
- - 


, 
- - - - - - - 


, 
. 


, 
. 


, 
- - 


, 
- - 


22, 561 .85 


18,216 .74 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - . . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


Schedule 8 


Long Term Borrowings 
- - - - . . - - - - - - - - 
Description 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


Anneaed to and forming part of the 
Bulance Sheetas at the 30th June, 1988 
- - . - . _ . - - - - - - - - , - . 

- - 
This year 

Provious ycar 
Rs. Lakhs 

Rs. lakhs 
- - - - - -- - - - - - - - - - 


- 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 


. 


- - - - - - -- . - . - - - - - - -- 
Bonds (Unsecured - - Issued under Section 21 of the 
Industrial Finance Corporation Act, 1948 guarantecd 
by the Government of India ) 
( a ) 6 " . 

Bonds . . . . 
( b ) 6 1 / 4 % Bonds . . . . 
( c ) 6 1 /2 " . Bonds . . . . 
( d ) 61/4 " Bonds . . . . 
(c ) 7 1/4 % . Bonds . 
(0712 " . Bunds , 
( 8 ) 8 1 / 4 " . Bonils 
(h ) 8 1 /4 " 

Bonds . . . . 
(1 ) 9 . 

Ronds , 
(1) 9 . 75 % Boods . . . . 
(k ) 11 " . Bopds . . . 
(1) 11 .5 " Bonds , , , . 
(ni) 7 :6 " . Bond , 
(ni 6 . 9 " . Bond ( Yeu Currency ) . 
(0 ) 6 : 39 

Bonds ( Yen Currency ) 


2 ,539 .46 
6 , 801 -54 
7,500 .00 
7 , 810 .00 
10,050 -22 
10 ,995 .00 
7,975 00 
8,004 .80 
19,701 -00 
32,269 . 13 
46,020 .00 


. 


. 


. 


3, 501 -54 
7,500 . 00 

2 .810 - 00 
10 , 0050 - 27 
10 ,995 00 
7,975 .00 
8 ,004 . 80 
19 ,701 : 00 
32 ,269 . 13 
( 4 ,548 .00 
15,000 .00 
5 , 3.11 . 88 
5 , 3.11 .88 
5 , 341 -88 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


. 


4 ,424 .78 
4 ,424 .78 
4 ,424 .78 


- 


- 


. 


- . - . 


. . . . . . 


- - - 


2,08,380 -33 


1,72 , 940 - 49 


6 ,185 (10) 


7,025 .00 


140 .40 


208 . 12 


Borrowings 
(a ) From Industrial Development Bank of Indi. under Section 21 (4 ) of the Industrial 

Finance Corporation Act, 1948 . . . . . 
(b ) From Goycranent of India under Section 21 (4 ) of the Industrial Finance Cor 

roration Act, 1948 . . . . . . . . . . . 
(c ) From Government of India in terins of Agrecinent with Kreditanstalt -fur 

Wiederaulbau . . . . . . . . . . . 
( d ) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds 
oſtheir foreign bond issue . . . . . 

. . . . 
( e ) From Foreign Credit Institutions in Foreign Currencies (including short term 

bridging load of Rs. 14 , 194 .40 lakhs) , , , 


747 -67 


097 . 34 


1. 1589 .87 


1,1055 .97 


27 ,521 .86 


59,955 -33 
- - .- - . . - - -- - - - - - - 
276 ,568 - 

94 


- - - 


- - 


. . . 


- 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


, 


2 


,09,448 -78 


- 


- . 


- 


. - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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Schedule 9 


Aldexed to and forminy part of the 
Balance Sheet as at the 30th June, 1988 


Current Llabulties aod Proyistons 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


Description 


This year 
Rş. Lakhs 


Previous year 

Norlakhs 


LL 


- 


- 


- 


hrer 


5 , 884 -81 


6 , 348 52 


(A ) Current Liabilities 

Sundry Creditors . . 
Interest accurcd but not due 

( a ) On -Bonds . . . 
(b ) On Borrowings from Government . 
(c ) On Borrowing from Foroign Credit Institutions 

(cl ) on Borrowing from Industrial Development Bank of India and ourers . 
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 
Advance receipts . . . . . . 

. . . . . . 
Unclaimed Dividend . 

, 
Amount refundable to sub -borrowers/payable to Government of India out ofiulcrest on 
borrowings in Foreign Currency . . . . . . . . . . 


1 , 802 -85 

17 . 75 
764 -06 
262 : 36 
500 .00 
24 ,58 


1, 369 .11 

16 :06 
293 -20 
176 - 23 
500 .00 
12 . 38 
0 . 28 


0 .39 


1,154 .28 


919 . 98 


- 


- - 


- - 


- 


er 


9 ,635 - 76 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


-- 


- 


10 ,411 .08 
- - - 

- 
10,411. 08 


9 ,635. 76 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Total (A) Carried over . . 

Total (A ) Brought forward . . 
( B ) Provisions 

Ainounts held in suspcnsc . 
(a ) Interest . . . . 
(b ) Commitment Chorges 
(c ) Incidental charges 
Provision for taxation . 
Less : Tax deducted at Source , 
Advance Tax paid . . . 
Nct amount of provision . . 
Provision for dividend 


305 . 79 

0 .05 
2 : 38 


398 -37 

0 .05 
2 - 38 


, 52027 


· 


foto 


, 
. 


, 
. 


291 .62 
4 ,651 .82 


. 


4 , 943 . 44 


1, 576 . 93 

747 . 87 


1,439 .84 

5 $ 2 . 41 


. 


. 


. 


. 


. 


2,633 -02 


2, 393 .05 


Total (B ) : 
Total (A ) ·-(B ) 


13 ,044 10 
- - - - 


12 ,028 .81 


- - 


Schedule 10 


Earmarked Funds 


- - 


- -- - 


-- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


Description 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet ay at the 30th June, 1988 

This year Provious year 

Rs. Laklis Rs, Lakhs 
. . 
904 .48 

744 .01 
85 . 17 

58 - 81 


- 


- - - - - 


- --- 

. 


- - - - - - - - - - - - -- 

! -- -- - - -- - - - - - 
Industrial Finance Corporation Employees Provident Fund 
Staff Welfare Fund , . . . . . . 


- - 

. 
. 


Total 


i 


989 .65 


802 - 82 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Schedule 11 


Annexed to and forining part of the 
Balance Sheet as at the 30th Juno, 1988 


- 


- 


- 


Interest from Loads, Advances, Deposits & Lease Rentals 
Description 


This ycar 
Rs. Laklis 


Previous year 

Rs. Withhs 


- 


Interest Incomc , . 
Interest on Short terin deposits etc ., 
Commitment Charges . . 
Leaso Rentals , . . . 


. 
. 


. 
. 


26,830 . 25 
1,250 - 40 
429 .84 

19 . 18 


20,656 .98 
1 , 566 .61 
324 -45 


. 


. 


. 


. . 

. 
Total . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 


. 


. 


28 ,529 .67 


22 ,548 -04 
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Schedule 12 


Anhexed to and forming part of the 
Balance Sheet us at the 30t11 June , 1988 


Cost ofHorrowings 


Description 


This year 
Rs. lakhs 


Previous year 

Rs. lakhs 


Jur -ren 


, 


Interest on Loans and Borrowings , , , , 
Commitment Charges on Foreign Currency Loans Availcd 
Cost of issue of Bonds . . . . . . 

Total 


20 , 943 - 87 

3 . 76 
262 .07 


15 ,872 - 37 

6 . 40 
199 .06 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


21. 209 . 70 


16 ,077 .89 


Schedulo 13 


Annexed to and forming part of the 
Bulance Sheet ay at the 30 June, 1988 


Inconic from other sources 


---- - -- -- . 


. 


- --- 


- 


. . . . - - . 


Description 


1 


-- - - - - 


- 


- - - - -- 


Business Service Fec . . 
Dividend . . 

. 
Profit on Sale of Investment 
Other Miscellaneous Income 


This year 
R » , lakhs 

192 . 46 
289 . 23 
333 . 26 
121 . 43 


Previous year 
Rs, lakhs 

136 . 74 
326 - 11 
214 . 11 
122 . 90 


. 


. 


. 


. 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


936 - 38 


799 .86 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - - - - 


Schedule 14 


Annexed to and formiog part of the 
Baladco Sheet as at the 30th June, 1988 


Personnel Expenses 


Descriptighe 


t 


ny 


. 


This year 
Rs . lakas 


Provious year 

Rs. lakhs 


Salary and Allowances , 
Staff Welfare Fund Expenses 
Other Personnel Fxpenses 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


572 .45 

4 . 08 
35 .70 


621 .46 

3 . 55 
29 .87 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


612 - 23 


654 .88 


Schedule 15 


Annored to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th Junc , 1988 


Fixed Assets -Rental, Maintenance and Doprechution 


Description 


This year 

Rs . lakhs 


Previous year 

Rs , lakhs 


. 


. 


Rent , Taxes Tnsurance and Lighting 
Repairs & Maintenance . . 
Dopreciation . . . . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


193 . 65 

39 -83 
300 - 01 


127 .85 

32 .82 
117 .93 


. 


. 


. 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


533 . 49 


278 . 60 


Schedule 16 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as At the 30th June, 1988 


Other Expenses 


Description 


This year 
Rs lakhs 


Previous year 

Rs. lakhs 


Lt 


Audit Fees 
Travelling and Halling Expenses 
Communication Fxpenses 
Printing , Stationery & Advertisement 
Loss on Investment 
Other Expenses ( including contribution 10 PrimeMinister s Relief Fund Rs, 250 lakhs) 


1 : 25 
33 . 30 

44 . 37 
46 . 94 

2 . 22 
86 . 18 


| 25 
26 . 57 
31 .71 
37 :09 
17 .85 
52 40 


Total 


214 . 26 


167 . 27 
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- 


- 
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+ 


- 
- 


- 


- 


. 


SCHEDULE 17 
Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 

: : 30th June , 1988 
ACCOUNTING POLICIES AND NOTES 
( A ) Significant Accounting Policies 
1 . Revennlie Recognition 
(a ) The Corporation does not account for Income by 

way of Interest, Commitment Charges , Commission , 
etc ., in cases where the possibility of recovery is 
considered remote Commitment Charges are 
accounted for as income only on conclusion of the 

loan agreements . 
(b ) Interest on those loans and advances where Court 

orders have been obtained by the Corporation is 

accounted for only when such amount is received . 
2 . Investments 
2 . 1 Valuation : 

Aggregato market value /break -up value of invest 
ments is compared to Book Value thereof on a 

global valuation basis. 
2 .2 Transactions : 
( a ) Gains or losses on sale of investments are measured 

against the average cost of investments sold . 
( b ) Loss, if any, in the value of shares of companies 

in liquidation or sick companies which are proposed 
to be merged with other healthy companies is 
accounted for when the final payment is received 

or the merger is complete . 
3. Exchange Transactions 
(a ) The balances of — 

(i) foreign currency loans availed of by the Cor 

poration , 
( ii ) the loans granted to sub -borrowers therefrom , 
( iii ) the balances in foreign currency account with 

banks , and 
( iv ) contingent liabilities in respect of guarantees 

undertaken in foreign currency . 
are all expressed in Indian Currency at TT selling 

rates prevailing as on the 30th June , 1988 . 
(b ) Profit , if any, arising on account of fluctuations in 

currency exchange rates is accounted for in respect 
of each line of credit only after the borrowing are 
fully repaid to the foreign lending institutions and 
the loans granted out of such borrowings to assisted 
concerns are fully recovered . Loss , if any , on 
account of such fluctuations in respect of each line 
of credit is accounted for when such line is fully 
repaid by the Corporation . Meanwhile , the ex 
change difference relating to : 
(i ) the recovery and repayment of foreign currency 

loans 
( ii ) conversion of year-end foreign currency balan 

ces , and 
( iii ) operations in the foreign currency accounts 

with Banks . 
are accounted for in Difference in Exchange Sus 
pense Account. The contribution received from 
Central Government, in part reimbursement of ex 
change losses incurred , has also been credited to 

the said account, 
4 . Fixed Assets : 
( a ) Leased assets are depreciated on the Straight Line 

Method over the primary period of lease of assets 
or the number of complete years determined with 
reference to the income tax depreciation rates re 

lating to these assets , whichever is shorter. . 
( b ) Other assets are depreciated by the Reducing 

Balance Method at the following principal rates ; 


(i) Buildings and improvements thereto at it , 

10 % and 20 % as applicable . 
( i ) Furniture and equipment at Hom and 33 1 / 3 % 

respectively . 
(c ) The assets are stated at cost less depreciation . , - 
( B ) Notes forming part of Accounts 
( Figures in brackets relate to the previous year ) 
1. The Corporation has contingent liabilities in respect of 

the following, in addition to such liabilities appearing 
in the Balance Sheet : : 
( a ) Outstanding underwriting contracts ( under Section 

23 ( d ) of the Industrial Finance Corporation Act, 

1948 ) Rs. 739.00 lakhs (Rs. 751 .50 lakhs ) , and 
( b ) Uncalled amount in respect of partly paid -up 

shares held as Investment (under Section 20 , Section 
23 ( d ) and Section 23 (i ) of the Industrial Finance 
Corporation Act, 1948 ) , Rs. 13 . 73 lakhs (Rs. 

263.65 likhy ) . 
( c ) Esumatal amount of contracts remaining to be 

executed on capital account, Approx . Rs. 1 , 117.50 

lakhs ( net of advances paid ) . 
2 . The Income Tax Department / the Corporation have 

gone in appeal / reference on certain matters in which 
the arlier orders have gone in favour of /against the 
Corporation . The disputed liability in this regard 
amounts to Rs. 55.39 lakhs ( Rs. 55 . 39 lakhs ) . The 
provision for taxation for the year has been made on 

the basis of the stand taken by the Corporation . 
3 . Sundry Creditors include Rs. 2 , 505 . 56 lakhs (Rs. 

1, 445.62 lakhs ) in respect of Bonds which have matur 

ed but have remained unclaimed / unpaid . 
4 . Investments under Section 23 ( d ) and 23 (f ) of the 

Industrial Finance Corporation Act, 1948, include a sum 
of Rs. 131.69 lakhs (Rs. 163.58 lakhs ) in the share 
capital of some companies which have either gone into 
liquidation or which are sick and are proposed to be 

merged with healthy companies . 
5 . Up to the 30th June, 1988 , a sum of Rs. 50 . 36 lakhs 

( Rs. 43 . 86 lakhs ) has been utilised partly out of Bene 
volent Reserve Fund and partly out of Specific Grant 
from Government of India for subscribing to the share 
capital in certain Technical Consultancy Organisations 
as part of the promotional activities of the Corporation . 
Hence , these investments have not been included in the 

Investments of the Corporation . 
6 . An aggregate amount of Rs. 1. 849 . 55 lakhs (Rs. 

1 ,705 . 88 lakhs ) was due on the date of the Balance 
sheet from certain companies , the undertakings of which 
have been acquired by the Central / State Government . 
It has not been possible to determine as to what portion 
of the said amount can be recovered either out of the 
compensation or from the guarantors . Besides , a sum 
Rs. 35 .11 lakhs ( Rs. 171. 84 lakhs ) is duc on the 
Balance Sheet date from certain companies whose liabi 

lities have been frozen under the Industries (Develop 
ment and Regulation ) Act, 1951 . 
7 . Balances with banks in India in Current Accounts in 

clude Rs. 7 .900.00 lakhs invested by bankers in Central 
and, or State Government securities with the concur 

rence of the Corporation . 
8 . In respect of some of the premises acquired by the 

Corporation , formalities regarding conveyancing are in 
.. the process of completion . 
9 . Provision for taxation for the year has been made tak 

ing into account the entitlement to the deduction under 
Section 32AP of the Income Tax Act, 1961 on the basis 
of the due conipliance with the requisite conditions for 
such entitlements , namely , utilicing amounts for acquir 
ing assets stipulated in the said section and / or making 

the requisite deposit in terms of the said Section 32 AB . 
10 . Previous year figures have been recast, wherever neces 

sary , to make these comparable to those of the current 
year. 
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